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्रस्तावना 


लखनऊ के अखिल भारतीय संस्करत-परिपद्‌ के पुस्तकालय में, वाराणसी कै सरस्वती 
भवन पुस्तकालय ओर हिन्द्र विद्वविद्यालय के सयाजीराव गायक्वाड्‌ पृस्तक्रालय मं गारदा 
लिपि के ग्रन्थों का नवीन संग्रह हआदटहै, यह सूचना मिलने प्रर ने योगतन्् विभाय के 
व्याख्याता श्री ब्रजवल्लभ द्विवेदी को इन संग्रहो का सावधानी से अवलोकन करने के लिव कटा 
था। उन्होने मृन्ञे संस्करेत-परिपद्‌ के पुस्तकालय में विद्यमान शारदा लिपि के कतिंषय स्तत्र 
एवं तन्त्र ग्रन्थों की सूची दी । इनमेंसे कुठ ग्रन्थों को चुनकर उनकी प्रतिलिपि निजवाने क 
लिये सेने संस्कृत-परिपद्‌ के मन्त्रौ श्री गोपालचन्द्र सिह जी को लिखा । उन्होने उन सभी श्रध 
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की प्रतिलिपि भेजते हुये मृज्ञे लिखा क्रि इनमें से छोटे ग्रन्थो का प्रकाणन संस्करत-पररिपद्‌ की 
अनुसन्धान पत्रिका ऋतम्‌" में सम्भव होसकेतोटमे प्रसन्नता होगी । इस प्रस्ताव पर मेने 
उनको अपनी स्वीकृति भेज दी । फलस्वरूप अवधृतसिद्ध का यह भक्तिस्तोत्र प्रधरमतः विह्ानौं 
के समक्न उपस्थापित कियाजारहादहै। 

इसका सम्पादन दो मातृकाओंके आधार पर क्रिया गयादहै। प्रथम मातृका अखिल 
भारतीय संस्कृत-परिषद्‌, लखनऊ की तथा दूसरी राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर की 
है । इस दूसरी मातृका कौ सूचना भी श्री त्रजवल्लमे द्विवेदी को राजस्थान-यान्नाके प्रसंग में 
जोधपुर जाने पर मिली । लखनऊ मातृका को टिप्पणियों मं ^ल' ओर जोधपुर मातृका को जो 


मो 
त 


संकेत दिया गयादहै। इन दोनों मातुकाओं का परिचय इन प्रकार हें 


ल०-- क्रमसंख्या २३९३, णारदालिपि, आकार १७० १२.९ ई०, पत्तसंख्या €, प्रतिप्ृष्ठ 
पक्ति ११, प्रतिपेकिति अक्षर ३६, लिपिकाल नहीं दिया गया । देखनेमें मातुका प्राचीन दै 
ओर इसके किनारे कटे-फटे तथा कोटदष्ट हं । इस मातृका मे अनुत्तराष्टिका प्रभृति ९ ग्रन्थं 
ओर यह्‌ भवितस्तोत्र इसके १४३-१४८ पत्रों मे निवद्धदै। स्तोत्र का आरम्भ-“ओं स्वस्ति 
ओं नमो भगवते वासुदेवाय'' से होतादहे। 

जो०-- क्रमसंख्या १११०६, देवनागरी लिपि, आकार १७०८ २५ सं० मी, प्रसंख्या 
५, प्रतिपृष्ठ पंक्ति २४, प्रतिपक्ति अक्षर २२, लिपिकाल नहीं दिया गयाहे। इस मातृकामें 
वोधविलास प्रभृति ग्रन्य ह ओर यह स्तोत्र इसके २२-२६ पत्रो मे निब्रद्धहे। स्तोत्र का आरम्भ 


जे 


“ओं नमो नेतरनाथाय'' से होता है । 
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२ ऋतम्‌ 


भक्तिस्तोत्र का १७ वां ओर २१ वां इलोक अभिनवगुप्तकरृत परमार्थसार की योगराज- 
करत टीका में उद्धत है 1 १७ वां श्लोक भोजराज कृत तत्त्वप्रकाण की कुमाररचित टीका मं 
भी उपलब्ध है 1 अभिनवगुप्त के शिप्यक्षोमराज ने भट्ट उत्पल कौ शिवस्तोत्रावली की अपनो 
टीकामें ३८ वें इलोक के “येनामलस्फूरित'' इतने अण को उद्धृत कियाद ।` स्वयं अभिनवगुप्त 
ने ईदवरप्रतयभिज्ञाविवृत्तिषिमशिनी में २९्बे एलोक को उद्धूत किया टै 1 इसी इलोक का 
““प्राकाम्यामात्मनि यदा प्रकटीकरोषि व्यक्तीः" इतना अंश ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी मेभी 
मिलता है 1“ ईदवरप्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमणिनीमे यहां के ३२बे इलोक का “अब्याहतस्य भगवान्‌ ' 
इतना अंल उपलब्ध है 1“ यणस्तिलिकचम्पू के रचयिता प्रसिद्ध जंनाचा्यं सोमदेवसूरि ने भी अपने 
ग्रन्थमे इस स्तोत्रके ३६ वें उ्लोक को दो स्थानों पर*ओौर ४६ वे इलोकको एक स्थल पर 
उद्धृत किया है 1 

इतिहासविद्‌ जानत हं कि काश्मीराभिजन महान्‌ सादित्यिक ओर आगम दणनके मर्म॑न्न 
मनीपिप्रवर अभिनवगुप्त ईसा की दसवीं णताब्दी के अन्त ओौर ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
मे विद्यमान थे ओर कर्णाटाभिजन सोमदेव सूरि ने अपने ग्रन्थ यशस्तिलकचम्पू को सन्‌ ९५९ 
ई०्मं पूरा करिया था 1.“ काइमीर से लेकर कर्णाटक तक के विद्धानोंके वारा उपर्युक्त स्थलोंपर 
आदरपूर्वकस्मरणक्रियिजनेके कारण तथा इस स्तोत्र कौ उपलव्व दोनों मात॒काओंमे 
सववूत नाम के साथ सिद्ध पदक प्रयोगके कारण यह निविवाद रूपसे मानना पड़ेगा कि 
अवधूत सिद्ध ईसा की १० वीं शताब्दी के मध्य भागके पूर्वं हीदेणके मूर्धन्य मनीपियों में 
अपना स्थान वना चुके थे] 


वेद, पुराण आदिमतो व्रिभिन्न देवी-देवताओं के स्तोत्र उपलब्ध होति ही रहै, साहित्यिक 
ओर दानिक स्तोत्र-साहित्य उससे कहीं अधिक प्राचीन ओर विशाल टै, किन्तु जसा कि साहित्य 


१- द्रष्टव्य--पृ० ३० एवं प° ६२ 

२-द्रप्ट्व्य-पर० ५४ 

३- द्रष्टव्य--प्र° २२७ 

४ द्रष्टव्य--भा० २, प° १७३ 

५- ्रष्टन्य---भा० १, प्र ३३३ (सरस्वतीभवन ग्रन्थमाला संस्करण) । 

द द्रष्टव्य--भा० ३, प° ३२६ 

७ - व्रष्टव्य-भा० २, प° २५५, २७२ निणयसागर प्रेस, वंवई संस्करण 

८- द्रष्टव्य--भा० २, प° २५५ 

९ द्र्टव्य--डा० कान्तिचन्द्र पाण्डय--अभिनवगृप्त, दवितीय संस्करण, पृ०९ 
१०-यणस्तिलक्र एण्ड इण्डियन कल्चर, प्रीफेस, पृ ४ 
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१९६४४ 


भरस्ताविना 


के इतिहास ग्रन्थों में वताया गयादैकि वैष्णव आचार्यो ओर पराणां में “जितन्ते' स्तोत्र वहूत 
प्रसिद्धै । इसका प्रथम दलोक मटाभारत के गान्तिपवं के अंगण नारायणीयोपाख्यानमें मिलता 
दै ।' वमुवन्धु के अभिधमंकोश की व्याख्या ^स्फटार्था' मं यणोमित्र ने किसी स्तोत्रकार क्म यह्‌ 
रलोक उद्धृत किया दै-- 


नते प्रायोगिकं किचित्‌ कृणलं कृणलान्तग । 
ट्‌च्छामात्राववद्धा ते यत्र॒ कामावसायिता ॥ (२.४४) 


वप्णव, णैव, जन, बौद्ध सभी सम्प्रदायोंके आचार्योकी एक लम्बी परम्परा रहीरहै, जिसमें 
अपने इप्टदेव की स्तुति के व्याज से परपक्न का निरसन ओर स्वपक्ष की स्थापना करने वाने 
उत्क्रष्ट स्तोत्रसाहित्य की रचना हई है! विद्याधिपति के अनुमवस्तोत्र ओर प्रमाणस्तृति, 

ट्टप्रदयुम्न का तत्त्वगभर्तात्र, अज्ञातकतं क जानगभं स्तोत्त, आगमरहस्य स्तोत्र ओर रहस्य 
स्तात्र, दिवाकर वत्स का कक्ष्यास्तोत्र, भट्टनारायण की स्तवचिन्तामणि, नट्टनायक, भद्र 
दामोदर ओर राजानक राम के अन्नातनामा स्तोत्र, भट्ट उत्पल की चिवस्तोत्रावली, शम्नूनाध का 
क्रमर्तोत्र, चिद्‌गगनचन्द्रिका ओर चिद्धिलासस्तव आदि जेव, णाक्त ओर वैप्णवस्तोत्र; भक्नामर- 
स्तोत्र, कल्याणमन्दिरस्तोत्र आदि जन स्तोत्र ओर लग्धरास्तोत्र सरीवे बौद्ध स्तोत्र इसी परन्परा 
कौदेन दै । यशस्तिलकचम्पु मे हस्तामलकस्तोत्र का यह वलोक उद्धृत टै- 


समस्तेषु वस्तुप्वनुस्यूतमेकं समस्तानि वस्तुनि यत्र स्पृरान्ति। 
वियद्‌वत्सदा णुद्धिमद्‌ यत्स्वरूपं स सिद्धोपलव्धिः स नित्योञ्ट्‌मात्मा ॥ 


उच्छ्रष्ट साहित्यिक ओर दाशंनिक प्रतिभा की प्रतिस्पर्धा से प्रसूत, विस्तृत कालखण्डमं रचे 

गये इस विशाल साहित्य को अभी प्रकाश मं नहींलायाजा सका दै । इस ओर प्रयत्न 
अपेक्षित दै । 

मालम होता है कि स्त्तिकारों को वसन्ततिलका छन्द ने वहत आक्रष्ट किया धा । अववूत 

सिद्ध का यह स्तोत्र इसी छन्दमें निवद्धदहै। भक्तामरस्तोत्र ओर कल्याणमन्दिरस्तो्र कामी 

टी छन्द है । इन दोनों स्तोत्रं के सम्बन्ध में हम आगे चर्चा करेगे । उत्पल वष्णव को स्पन्द- 


१--अध्याय ३३६, दलोक ४४ गीताप्रेस, गोरखपुर संस्करण । 

२-द्रष्टव्य--भा० २, पृ० २५४, निणंयसागर संस्करण । 

३--दस्तामलकस्तोत्र का यह तेरहवां शलोक है । ““ुदधमच्छस्वरूपं स॒ नित्योपलव्धिस्वल्पोऽद्‌- 
मात्मा'” यह्‌ पाठ वहां उत्तराधे का है। 
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ष ऋतम्‌ 
प्रदीपिका में आगमरहस्यस्तोत्र के कुछ इलोक उपलन्ध होते हैँ" । उनका भी यही छन्द दै । वहां 
का निम्नलिखित इलोक अन्यन्न भी उपलब्ध है-- 


येऽपीश्वरं व्यपदिणन्ति निमित्तहैतं दत्तस्तिलाञ्जलिरमीभिरिटहेणितार्य । 
अन्यां ्कतोपगमनेन वणीक्रतस्य कामीष्वरस्थितिममी वत संगिरन्ते। 


ट्स उलोकं को जओौर यहां के अन्य द्लोकोंको भी देचनेसे पेमा प्रतीत टरोतादटै कि कीं यट 
स्तोत्र भी अवधूत सिद्धकारटहीतो नहीं) 


यशस्तिलकचम्पू मे गज की स्तुतिमें कु इलोक इसी छन्द में उपलब्ध होते है । वहां का 
निम्न इलोक अवधूत सिद्धके मंगलद्लोकसे तुलनीय हैः 


सामोदभवाय शयुभलक्षणलल्िताय दिव्यात्मने सकलदेवनिकेतनाय । 
कत्याणमद्लमटात्सवकारणाय तुभ्यं नमः करिवराय वराय नित्यम ॥ 


इस पद्य पर स्पष्ट ही अवधूत को दछाप दृष्टिगोचर टौती दै । दुर्गासप्तशती के चतुर्धाध्याय की 
शक्रादिस्तुति, स्कन्दपुराण काशीखण्ड की दुण्डिराज गणेण की स्तुतिः ओर देवीभागवत की 
विष्णृकृत देवीस्तुति' भी इसी छन्द महै । इस प्रकार हमदेखते दहं कि इष्टदेव की स्तुति कं 
लिये वसन्ततिलका छन्द न कंवल स्तुतिकारोंमें अपितु पुराण साद्ित्यमें भी बहुत प्रचलित 
रहादै। 


हमने ऊपर वताया टै कि नक्तामरस्तोत्र जर कल्याणमन्दिरस्तोत्न की रचना भी इसी 
छन्द मं हुई दै 1 इसक अतिरिबत इन स्तोत्रों मं अन्य समानताये भीर, जसे कि स्तोत्न के 
अन्त में प्रत्येक स्तो्रकार ने अपने नामका निर्दण कियाद । स्तोत्र के प्रारम्भमें इष्टदेव की 
वन्दना के वाद अपने लिये विगतत्रप, हतन्नप, जडाणय आदि चाब्दों का प्रयोग करते हये विनोत 
भावसे बताया गयादैकि यह सच टै कि आपकी स्तुति देवगु वृहस्पति भी नहीं कर सकते, 
तदनन्तर भी हमारा यह कायं धृष्टताही कहा जायगा । मध्य मध्यमे पदावली अथवा भावों 
मे अनेक स्थलों पर तीनो स्तोत्रो मे समानता मिलती दै। इष्टदेव का गुणगान करने कै वाद 


अन्तिमि इलोकों मे आत्मनिवेदन करते हुये स्तोत्र की फलस्तुति पदी गईदटै । इन समानताओं 


१- द्रष्टत्य-तन्त्रसंग्रह, प्रथम भाग, प° १०० संस्कृत विव विद्यालय प्रकाणन । 
२-स्वच्छन्दतन्त्नो्योत--क्षेमराजकृत, भा० ६, प° ४ 

३-द्रष्टव्य-भा० १, प° ३०० निणंयसागर प्रेस, वंवई संस्करण । 

४- द्रष्टव्य-अध्याय ५७, लोक २६-४५ 

५-द्रष्टव्य-- स्कन्द ३, अध्याय ४, इलोक ३०-४० 
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प्रस्तावनां ५ 


को देखने मे फेना प्रतीत होता किये स्तोत्रकार एक दुसरे से परिचित य । भक्तामरस्तोत्र 
भव्ितिस्तोत्न कै अधिक निकट दै ओर्‌ कल्याणमन्दिरस्तोत्र भक्तामरस्तोत्र के । इन तीनों 
स्तात्रकारोमे प्राचीनतम कौन रै? यह्‌ एक विचारणीय प्रदन दहै । 


भक्तामरस्तोत्र जीर कल्याणमन्दिरस्तोत्र का प्रकादान निणंवसागर प्रेस, वंवरई च कान्य- 
माला के सप्तम गुच्छक के अन्तर्गत दूजा धा। इनके अन्य संह्करण नी टी चुके र। 
प्रसिद्धि के आधार पर सिद्धतेन दिवाकर को कल्याणमन्दिरस्तोत्र का रचयिता माना गवार । 
इस स्तोत्र के अन्तमं स्तोत्नकार ने अपना नाम कुमुदचन्द्र दिया । इस प्रसंग मं इस स्तोत्र 
के टीकाकार्‌ का कहना कि यह नाम उनको दीक्षा के अव्सरपर गृरुका दिया हूजा दै। 
प्रसिद्ध दार्णनिक सिद्धसेन दिवाकर को यदि इस स्तात्र का रचयिता माना जातात यहं 
मानना पड़्गाकि इस स्तोत्र की रचना भक्तामरस्तोत्र के पटने हृद्‌ रै, किन्नु एतिहासिक इस 


वातसे सहमत नदीं । इतिहासविद्‌ डा० ए० वी° कीथ कट्ना टै कि कल्याणमन्दिरस्तोत्र 
भक्तामरस्तोत्र कै अनुकरण पर्‌ लिखा गया दैः । कल्याणमन्दिरस्तात्र की अपेक्षा नक्तामरस्तोत्र 
की भापा अवस्य ही प्रसाद गण युक्त है। संस्कृत विडवविद्यालय कै जंनदणंन के प्राध्यापक 
श्री अमतलाल जनने अभी भक्तामरस्तोत्र का नया संस्करण प्रकाशित कराया टै। श्री 
अमृतलाल जीने आचायं कुमुदचन्द्र की अवस्थिति राजा सिद्धराज जयरिह (१२ वीं णनान्दी) 


(न 


के समयम वताईरै। 


च 


भवतामरस्तोत्र के टीकाकारो की उक्ति के आधार पर स्तोत्रकार मानतुग को सघ्नाट्‌ 
श्रीहपं का दरवारी कवि माना गया हैˆ। सुभाषित ग्रन्थों म एक श्लोक मिलता दै- 


अटो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातङ्खदिवाकरः। 
श्रीहपंस्याभवत्‌ सभ्यः समो वाणमयूरयोः॥ 


कुछ विद्वान्‌ स्तोत्रकार मानतुंग को इस इलोक मं पठित मातंग दिवाकर से अभिन्न मानते दै। 
किन्तु डा० एर बी कीथ का अभिप्रायदहै कि मानतुंग का समय वाणसे १५० से २०० वषं 
वाद तकः हो सकता टै ^ इतिहासज्न एम० कृष्णमाचारी^ ने मालवा के चालृक्यवंगीय राजा 


१--काव्यमाला, सप्तम गृच्छक, पृऽ १० कौ टिप्पणी द्रष्टन्य । 
२-ए हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर, प्रथम संस्करण, पृ° २१५ 
३- भक्तामरस्तोत्र प्रस्तावना, प्र° १६ 

४--काग्यमाला, सप्तम गुच्छक, पृ १ कौ टिप्पणी द्रष्टव्य । 
५-- ए हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर, प्रथम संस्करण, प° २१५ 
६-- हिस्टरी आफ क्लासिकल संस्ृत लिटरेचर, प° ३२९ 
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६ श 


वैरसिह के समय (८२५-९०० ई०) में इनकी स्थिति मानीदै। काव्यमाला के सम्पादक ने 
मेरुतुगप्रणीत प्रवन्धचिन्तामणि (परऽ ८४-४५) के प्रमाण पर लिखा करि जिस समय 
मालवमण्डलमें भोजराज का णासन धा, उसी समयगजरातमे चौलुक्यराज भीम राज्य करते 
थे । आगे चलकर यहां वताया गया कि भोजराज की सभाम त्राण जओौर मयूर के साथ 
मानतग ने शास्त्रार्थं कियाधा ओर इन्हींके दरवारमें रहते हये उन्होने भक्तामरस्तोत्र कौ 
रचना की । ईसा की ११ वीं गताब्दीमे मालवमण्डलमे भोज ओौर गृजरातमे भीौमदेव एक 
ही समयमे शासन करते धे, यह निविवाद दैः । इनके समयमे बाण ओौर मयूर कौ उस्थिति 
उसी प्रकार की मानी जायगी जसी कि भोजप्रवन्धमें राजा भोज कै दरवार मं कालिदास, 
माघ आदि की उपरिथति । मस्तुगप्रणीत प्रवन्धचिन्तामणिमें दी गई वाण ओौर मयूर कं साथ 
टये मानतुंग के शास्व्राधं की घटना ही परवर्ती टीकाकारो की इस कत्पना का आधार दही 
सक्ती टै कि मानतुग श्रीटपं के दरवारी कवि धे । यही समय मक्तामरस्तोत्रकार मानत॒ग का 
मानाजा सकतादहै। इस स्तोत्र पर्‌ जो टीका अथवा मन्त्रोद्धार साहित्य लिखा गया, अथवा 
जहां कटी भो इस स्तोत्र के उद्धरण मिलते, वे सव क्रतियां ग्यारहवी गताब्दी ई< # वादं 
को ही उपलब्ध है 1 भोजङरृत सरस्वतीकण्ठाभरण में पंचस्तवीके ततीय स्तव (घटस्तव) 
के १८ वां इलोक उद्धृत हैः । वहूत सम्भव्रटै कि पंचस्तवी कें रचधिता धर्माचार्यटही भोजके 
दरवार में कालिदासके रूपम प्रसिद्ध रहे टं । इनका प्रथम स्तव (लचुस्तव) भी भक्तामर- 
स्तोत्रके समान ही मन्त्रमयदै 1 अधिक सम्भवदटै कि इन स्तोता के रचयिता णकःसाथदही 
भोज के समयमे विद्यमान हों। 


ऊपर हमने वताया है कि यशस्तिलकचम्पू के रचयिता जंनाचायं सोमदेवसूरि ने अवधूत 
सिद्ध के प्रस्तुत स्तोत्रके दो दलोकों को उद्धृत किया है ओर इन्होने अपना ग्रन्थ ९५९ ईऽ में 
पूरा क्रिया था। इससमय तकः जन आचार्यामें पुष्पदन्त के महिम्नस्तव के समान अवधूत 
सिद्ध का यह स्तोत्र भी प्रसिद्ध हो गयाधाः 1! यह अनुमान करना क्या अनुचित होगा किः 
मानतुग ने अपनी कृति भक्तामरस्तोत्र की रचनाकी प्रेरणा इसी स्तोत्रस ली? दोनों स्तोत्र 
मे वहत सी समानताये देखने को मिलती ह, यह्‌ वात ऊपर कटी जा चुकी दहै । भक्तामरस्तोत्र 
की भाषा की अपेक्षा अवधूत सिद्ध की भाषा अवश्य ही अधिक सरल ओौर ओजयूर्णं है। 


षेण सरजौ 


१-काव्यमाला, सप्तम गृच्छक प° १ की टिप्पणी द्रष्टव्य । 

२- प्रवन्वचिन्तामणि, मेसतुंगाचायं, प° २५ 

३- सरस्वतीकण्ठाभरण, पंचम परिच्छेद, प° ६२१ निर्णंयसागर प्रेस संस्करण । 
४-यशर्तिलकचमभ्पू, भा० २, पृ० २५५ में महिम्नस्तोत्र का एक इलोक उद्धृत है। 
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प्रस्तावना ७ 


अवधृत सिद्धके समयक सम्बन्ध मं अभी इसय अधिक कुष्ठ नहीं कहा जा सकता कि 
ये यणस्तिलकचग्पूकार्‌ रोमदेव सूरिके पटेल अवण्य विद्यमान धे । स्तोच्रकार द्रंतवादी 
दोवागमों से, पुरःणो से ओर उनकी समन्दयािम्का दृष्टि स वहूत प्रभावित है । स्तुतिकार्‌ जव 
द कहत टं :- 
तीर्थक्रियाव्यसनिनः स्वमनीपिकाभि- 
स्त्प्रक्य तत्वमिति वद्यदमी वदन्ति । 
तत्तत्‌ त्वमेव भवतोऽस्ति न क्रिलिचिदन्यत्‌ 
संज्ञाय केवलमयं विदृपां विवादः ॥ (उलो० २१) 
तासा प्रतीत होतादै कि उनके समयमे विभिन्न भारतीय धर्मोमें परस्पर समन्वय की 
प्रक्रिया प्रखरदहो उटीथी। इसप्रकार आनुमानिक रूपमे इनका समय ईसा की साततीय 
नकीं णताब्दी के मध्य में रवखाजा सक्ता । इत्तिहासतिदों के मनम दंतवादी जेवागमो का 
प्रसिद्धि ओर विस्तार का प्रायः यही समयदहै। 


मगेन्द्रतन्न के योगपाद' की व्याख्या करते ह्ये नारायण कष्ठने अवधूत गुरुके इस शलाक 
का उद्धृत कियादहै 

यथा नीता रसेन्द्रण धातवः णातकुम्भत्ताम्‌ । 

पुन रावृत्तये न रयुर्तदत्‌ त (त्व) न्मततचोदिताः॥ 
अर्थात्‌ पारद यदि किसी धातु को सुवणं बना देतादैतो फिर वह्‌ धातु पुनः अपनी पूवं स्थिति 
मे नहीं आती, इसी प्रकार दवमत का अनुकरण करने वाले की भी पुनरावृत्ति अर्थात्‌ पुनजंन्म 
नहीं होता । भक्तिस्तोत्र के ३ण्वे उलोकमें भी इसी अभिप्राय की अभिव्यक्ति 


तत्वप्रकाण- ओौर रत्नत्तय* की अधोरशिवाचायं की टीका मेदो अन्य अनुष्टुप्‌ श्लोक सिद्ध 
गृरु के नाम से उद्धृत हैँ । हमारा अनुमानदहै क्रि अवधूत गुरुको ही यहां पर सिद्धगुरुके नाम 
से अभिहित किया गयादहै। 

सद्‌ योज्योतिक्ृत परमोक्षनिरासकारिका की रामकण्ठकृत टीका" मे “यदाह व्यासराक्षिण्यां 
तत्रभवानवधूतः”” लिखने के वाद निम्नलिखित वाक्य दिया गया है-- 


“परमशिवः सिद्धान्‌ प्रव्युपरताधिकारोऽप्यन्येष्वनुपरताधिकारः सिद्धः । 
पुनरेकान्तन सवंत एवोपरताधिकार इति भेद इति । 


१ द्रष्टव्य-- प° ४३, काश्मीर ग्रन्यमाला संस्करण । 

२--द्रष्टव्य--प्र° ४७, अष्टप्रकरण, वाणी विलास मृद्रणालय, श्रौरंगम्‌ संस्करण । 
३-्रष्टग्य--पृ° ६४, अष्टप्रकरण, वाणी विलास मृद्रणालय, श्रीरंगम्‌ संस्करण । 
ई द्रष्टव्य--परृ० ७, अष्टप्रकरण, वाणी विलास मृद्रणालय, श्नीरंगम्‌ संस्करण । 
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स ऋतम्‌ 
इस उद्धरण से मालूम होतादै कि अवधूत सिद्धने व्यासाक्षिणी नाम का कोई ग्रन्थ लिखा 
था । नामस एेसा प्रतीत टोतादहै कि यह किसी ग्रन्थ की व्याख्या हो सकतीदटै। इस प्रकार 
हम कह सकते टै कि भक्तिस्तोन्र के अतिरिक्त अवधूत सिद्ध ने एक ग्रन्थ अनुष्ट्प्‌ छन्दोमय ओर 


दसरा व्याख्यामय लिखाथा 1 खेददहैकिये ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है । 


प्रर्तत स्तोत्त मे ६५ श्लोकः 


। मगल दलोक के वाद द्वितीय सलोकमे स्तोत्नरकारनं 
विनीत भावस वत्ताया 


करि शिव-भक्ति हौ मुज्ञ वलपूर्वक इस स्तोत्र की रचनाम प्रवृत्त कर 
रहीदटै 1 वादके चार इलोकोंमेंस्तुतिकारने वतायादहैकि वहशिवकीही स्तुत्िमं क्या 
प्रवृत्त हआ । तदनन्तर ३६ इलोक पययन्त वद्ध 


सांख्य, वेदिक, न्याय वैशेपिक, वयाकरण आदि 
के मतो की चर्चा करते हये वताया गया 


कि इनके द्वारा प्रतिपादित परमतत्व शिवसे भिन्न 
नटीं दै। साथ हौ इनमे णवागम के विशिष्ट सिद्धान्तो कीभी चर्चाकी गई । इसके वाद ३७ 
से लेकर ५४ दलोक पयन्त तथा ५७ वे इलोक में भी विभिन्न पौराणिक तथा आगमिक कथाओं 
मे वाणत शिवके पराक्रम, अनुग्रह्‌ आदिका वर्णन मिलतादटै। अवशिष्ट इलोकों में अपने 
उद्धार कै लिये भगवान्‌ शिवस विनख्र भागरो विनती की गट । अन्तिम दलोक में स्तुतिकार 
का कहना दै कि शिव कौस्तुतिकी रचनासेजो कुछ थोड़ा वहत पुण्य मृज्ञे प्राप्त हदो, 
उसके प्रभावसे साधारण जनमे भी भगवान्‌ णिव के प्रति भक्ति जागे । 


इस स्तोत्र मेंशिव की स्तुतिके व्याजसे सिद्धान्त शेवागम के दार्गनिक सिद्धान्ता को 
प्रतिपादित किया गया है । इसका सुगमता से अवबोध दहो सके, इसके लिये यहां सिद्धान्त शव 
दशन का संक्षिप्तपरिचय दियाजा रहाट । 


स॒ मत में पति, पशु ओर पाणये तीन पदां हं । शिव को यहां पति णब्दसे अभिहित 
किया गयादै1 शिव व्यापक, एक, नित्य, अखिल तत्वग्राम का, संसारजाल का कारण ओर 
जान-क्रिया स्वभाव है 1 इच्छा आदि समग्र राक्तियां इसमें निलीन रहती हई अपना कायं करती 
है, अत एव यह सर्वानुम्राहक कटलाता है । पणु ओर पाग पर अनुग्रह करने कीदृष्टिसे इसका 
पहला उन्मेष शक्तितत्व के नाम से परिचित होतादहै। वह शक्तितत्व णिवतत्वमें सदा अविना- 
भाव से रहतादहै। पाण निर्मक्त मुक्त जीव भी शिव से अभिन्न टो जतेर्टै, किन्तुये जिसके 
अनुग्रह से मुक्त होति है, वह्‌ अनादि मृक्त शिव एकटहीदै। इसका णरीर मन्त्रमय टै । अपनी 
विभिन्न शक्तियां के माव्यमस वह सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह्‌ ओर अनुग्रह इन पंच कृत्यां 
का सम्पादन करतादहै। शिव की शक्तियों का निमीलन ओर उन्मीलन व्यापार निरन्तर 
चलता रहता है 1 णवितयों की निमीलनावस्था में यह्‌ सारा विद्व णिवमें लीनहो जातादहै 
ओर शिव को सिसुक्षा होने पर शक्तियां उन्मीलित होकर जगत्‌ का उद्‌भाव करती दहं । शिव 
अण्‌ ओर महान्‌, अनेक ओर एक, उग्र ओर प्रशान्त आदि अनेक परस्पर विरोधी गुणां का 
आश्रय है । सारा जगत्‌ इसमे सूत्रम मणियोंके समान गुथादहुआदहै। 


शिव की निग्रह्‌ शक्ति जीव्‌ को पाशोंसे ठक देती हे, तव वह्‌ अणु जीव पशु कहलाता 
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दै । इस अवस्थामे धिव के सवंजता, स्वतन्त्रता आदिः गृण इसमं लुप्ता जातदटठ्‌ं।य 
पथु तीन प्रकारके होति है विज्ञानाकल, प्रलयाकल ओौर सकल । विज्ञानाकल मलस मुत्त 
प्रलयाकल मल भौर कमं से मक्त ओर सकल मल, माया ओर कमं से मुक्त होता दे । विनाना- 
कल समाप्तकलुप ओर असमाप्तकलुपके मेदे दो प्रकार का होता दै । समाप्तकलुप विजाना- 
कल पशुओं को शिव अनुग्रह करके आठ विद्येवरों के पदों पर प्रतिष्ठित करते दहं जर्‌ अ्रमाप्न- 
कलुप विज्ञानाकलों को सप्तकोटि महामन्त्रं का पद देते दै) प्रलयाकलों मं गी जिनके मल 
आर कमं पक्व हो जाते ६, उनको शिव भृवनपतित्व प्रदान करते है ओर अपक्व मल कम वाले 
प्रलयाकल जीव पूर्येष्टकमय देह से निखिल योनियों में ञ्नमण करते रहते । शप जवि नकल 
लात हूं । पक्वकलुप ओौर अपक्वकलुपके भेदस सकल भी दोप्रकार के हतिदट्‌। 


परमेदवर की दो प्रकार की विशिष्ट शक्दयां इस संसार में कायंरत दै एकर बन्धकरी 
ओौर दूसरी मोचिका । बन्धकरी निग्रहशक्ति अनादिक्ाल से पशुओं को पाणजालमें वधिती रें 
ओर मोचिका अनुग्रहृशक्ति का कायं तव आरम्भदहोतारटै जव कि पक्वकलुप जाव क 
साम्य की अवस्थाके आने पर भगवान्‌ शिव स्वयं आचार्यं मृति वारण कर दीक्षा के द्वारा 
शक्तिपात के माध्यम से शिष्य का मलपाक कराकर उसको परमतत्व में नियोजित करने का 
अनुग्रह करते हैँ । अवधृत के निम्न इ्लोक में यही माव स्फुट रूपमे विद्यमान है --- 


५ १ 


वध्नाति काचिदपि शक्तिरलुप्तशक्तः 
क्षेवज्ञमप्रतिहता तव पाशजालंः । 


१--एक मत है कि वुद्धि, अहंकार ओर मनये तीन अन्तःकरण तथा बुद्धीद्धिय के पांच शब्द 
आदि करण मिलकर पुर्यष्टक कठलाते हँ । दूसरा मत रे कि शब्द, स्पण, रूप, रस, गन्घ 
वृद्धीन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय ओर अन्तःकरण ये आठ पुयष्टक कहलाते टँ । तीसरा मत टै किकमं- 
न्दरियपञ्चक, वुद्धीन्द्रिय-पञ्चक, मन जादि चार अन्तकरण, प्राणादिपजञ्चक, वियदादि.- 
पञ्चक, काम, कमं ओर तम ये आठ पूरयष्टक हैँ । (द्रष्टव्य--तत्वप्रकाश, कुमार टीका पृ 
५१-५२)। पूर्यष्टक शब्द की विस्तृत व्याख्या के लिये द्रष्टन्य-तत्वध्रकाश की अधोरदिवा- 
चायं की टीका एवं सवंदशंनसंग्रह में शेवदशंन (आनन्दाश्रम, पूना संस्करण, पृ० ७०) । 
योगिनीहूदयदीपिका में तीन स्थानों (प° ६=, २८४० ३०२ ) पर स्वच्छन्दसंग्रह का निम्न- 
लिखित इलोक उद्धृत किया गया है, जिसमें सुक्ष्म पु्यंष्टक का विवरण दिया गया है-- 
चितिरिचत्तं च चेतन्यं चेतनेन्द्रियकमं च । 
जीवः कला च देवेशि सूक्ष्मं पुर्यष्टकं स्मृतम्‌ ॥ 
इस दलोक का भाव समक्षने के लिये द्रष्टव्य--सर जान बुडरफ की पुस्तक गारर्लण्ड 
आफ लेटसं, पु २५६-२५७, तृतीय संस्करण । 
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ज्ञानासिना च विनिकृत्य गुणानशेषा- 


नन्या करोत्यभिमृखं पुरुषं विम्‌क्तौ ।। 
ततीय तत्व पाण के अन्तगंत मल, कम, माया, मायोच्थ अखिल जगत ओर तिरोघान- 
करी शक्ति मे अथपंचतक अति । माया जौर मायोट्ध अखिल जगत्‌ को एक ही मानकर कुठ 
आचाय चार ही पाण मानते है। अन्य आचाय तिरोधान शक्ति को णिव के पञ्चकरत्यमें उप्तका 
समावेश होनेरो पाणमे नही गिनते। इसप्रकार पाण तीन ही है--मल, कर्मं ओर 
माया । मल एक होते हये भी अनेक णदितयो से युक्त टै । यह जीव की दक्णकिति ओर क्रिया- 
दाक्निको ठकदेतारटै । इसकी स्थिति तुपक्रम्वक के समान अथवा तास्राध्ित्त कालिमा क 
समानदटै । तण्डल तुप जौर कम्बुक्र के साथ रहने प्रर ही अंकुर कौ उत्पत्ति होती दहै, उसी 
प्रकार मल भी कमं ओर मायाके साथ रहकर ही पञुके वास्तविक स्वरूप को ढक कर उसके 
संसार ख्पी अंकुरके स्फुरण का कारण वनता । तास्राधितत कालिमा के नाद होने परमभी 
जते तास्र का नाण नहीं हाता, प्रत्युत उसमे ओौज्ज्वत्य प्रकट होतार, उसी भांति मल के नाश 
होने पर भी जीव का नाण नहीं टोत्ता, किन्तु उसके ज्ञानादिमय स्वरूप कास्फुरण होतादहै। 
धर्माधर्मात्मक कर्मोंका अनादि प्रवाह चलत्ता रहतादहै। माया यहां भावरूप (वस्तुरूप) दै, 
वेदान्त के समान अनिवंचनीय नहीं । वट्‌ नित्यदहै ओर विद्व का मूल कारण रहै। 


क्रम ओौर प्रत्यभिज्ञा द्णन मे मलकीमिन्न प्रकारसे व्याख्या की गद ।' वहां पर 
आणव, कामं ओर मायीयके नामस मलक तीन भेद वताये गये हु । 


शंवागमों मे वेदश।स्त्र की अपेक्षा शिवास्त की विशेषता वताई गर्हहै। अवधत सिद्ध 
ने अपने स्तोत्र के २८ वें दलोक में यही प्रदशित क्रियादै। ३२वें इलोकर में वत्ताया गयादै कि 
शिव-वमं को दीक्षाले लेने पर विना ज्ञानक भी मुक्ति हो जाती है, जव कि वेदशास्त्र क्ते 
ह कि विना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती । शिवणास्त्रका तो यहां तक कट्नादटै कि केवल 
लिगघारण मात्रसे मृक्ति मिल जाती टै ।: गीता का कहना है--'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति 
परां गतिम्‌ ।' इसके विपरीत शिवशास् का उद्घोपदटै कि इस शास्त्र का आश्रयलेने पर 
जीव की एक ही जन्ममे मुक्तिदो जाती दै' । "यह्‌ वात सचदहैकिज्ञान विमृक्ति-फल का 


१--द्रष्ट्य-महाथंमज्जरी, पृ° ३०-३२, संस्कृत विडवविद्यालय संस्करण । 
२-भक्तिस्तोत्र, श्लोक ३१ 

३- वहीं, रलोक ३० 

४-- वहीं, दरलोकर ३३ 
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प्रस्तावनां १५ 


बीज दै, किन्तु वीज के अंकुरित होन के लिए जने पानी की आवदयकतादै, उनी नाति जान 
भी शिवशास्त्र रूपी जल मे सिचित होने पर ही मोक्षल्पी फल दे सकता दै। 


सांख्यदर्णन में बताया गयादै कि प्रकृति ओर पृच्पके संयोग से संचार ओर त्रियोग 
से कंवल्यलाभ होता है । प्रकृति ओर पृद्प के संयोजन ओर वियोजन व्यापार कादैतु क्याटैः 
इसका संतोपजनक उत्तर निरीदवर सांख्य नहीं दै पाता। भैवागमों काकटनादै कि इस 
व्यापार में एकमात्र हेतु णिवदहीदै'। जिव कीकपाके व्रिना जीव अपने कार्यां के फलमोग 
मे भी स्वतन्त्र नहीं दैः । शिव की कपा (शक्तिपात) कै कायंरत दहो जान पर्‌ शिर किसी 
पुरुपा की अपेक्ना नहीं रहती । वह उत्साहशक्ति मे रदित विकलांग, पापी, मन्दमति जीताको 
भी मृक्निकी ओर उन्मृख कर देती हैः । इस प्रकार कै क्नीणागय जौव के ऊपर जव शिव की 
अनुग्रह्‌ शक्ति अपना व्यापार प्रारम्भकर देतीरहै, तो अज्ञानी जन भी आत्यन्तिक गान्ति 
प्राप्त कर लेता है । 


समस्त स्तोत्र की भाषा बहुत ही सरल दै। उक्त गूढ दार्शनिक तत्व भी यहां बवड़ीही 
सरल भाषा में अभिव्यक्त किये गवे । समासयुक्त पदावली काक्मसे कम प्रयोग ल्या 
गयादहै। एते स्थल बहुत ही कम दहै, जहां कि इलोक के एक पादमं पूरी समासमय पदावली 
दो । पुरा स्तोत्र प्रसाद ओौर ओजगुणसे भरी भाषामें लिखा गया दै । अनेक उ्लोकां का 
चतुर्थं चरण अपनी विशिष्ट पदावली जौर वण्यं विषय की विशेषता कै प्रतिपादन कै च्‌डान्त 
उत्कपं के कारण बहुत ही प्रभावोत्पादक हो उठा दै । पुरे स्तोत्र केदोदही स्थल हमं इस वात 
के अपवाद कैरूपमेभिलेरै। प्रथम २२ वें इलोक का ^ती्थकरभा' गन्द ओर दूसरा 
५४ वें लोक का उत्तराध्रं। दोनों प्रतियोंमे २२ बे दरलोक मे यही पाठ मिलतादै। इस्तका 
अथं भापानुवाद में किया गया है, किन्तु पूरे स्तोत्र की ललित, सरलतम पदावली मं यह पद 
कुछ जंचता नहीं । ५४ वें ठलोक की रचना महाभारत के लेखक गणेशं के साथ कौ गई व्यास 
की उस सन्विकी याद दिलातीदटहै, जिसमे यह तयदहृजाथा कि व्यास्च यदि महाभारत 
लिखाते हये वीच में सुक जायेगे तो गणेश अवश्य लिखना वन्द कर देगे, किन्तु गणे भी विना 
समरे किसी अंश को लिखेगे नहीं। गणे के तीव्र लेखन में रकरावट डालने के प्रयोजन से 
व्यास वीच वीचमें कूट श्लोकों की रचना करते थे । यह इलोक भी उसी प्रकार का मालूम 
होता है । 


१- वहीं शलोक २५ 
२-- वहीं, रलोक २६ 


३-- वहीं, इलोक २७ 
४-- वहीं, इलोक ३ 
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१२ ऋतम्‌ 

अन्त मे भवितिस्तोत्र की दोनों मातृकाओं की प्रतिलिपि उपलब्ध करानेमेंपूरा सहयोग 
करनेके लिएुमै लखनऊ की अखिल भारतीय संस्छृत परिषद्‌ के मन्त्री श्री गोपालचन्द्र 
सिह जी, उपमन्ती डा जगदम्बा प्रसाद सिन्हा तथा राजस्थान प्राच्य विद्यामनिदिर के 
अधिकारीगण के प्रति धन्यवाद प्रकाश करना अपना कर्तव्य समक्चता हूं । सम्पादन कायं में 
संस्कृत विदवविद्यालय के योगतन्त्र विभाग कै विद्रद्‌गण का, विशेष कर वतंमान अध्यक्न श्री 
त्रजवल्लम द्विवेदी का, सहयोग स्मरणीय है । इन्हीं सव लोगोंके सहयोगसे प्रस्तुत संस्करण 
इस रूप मे उपस्थापित कियाजा सकादै। 


आशा है भक्तिस्तोत्र को इस रूप में पाकर आगमानुशीलनस्चि मनीपिगण को मनस्तोष 
प्राप्त होगा । 


गोपीनाथ कविराज 
वसन्तपंचमी, २०२८ वि० 


मां आनन्दमयी आश्रम, 
वाराणसी । 
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भक्ितिस्तोत्रम्‌ 


अवधूतत्िद्धविरचितम्‌ 


(१) 
प्रत्यक्षवस्तुविषयाय जगद्धिताय 
विद्वरस्थितिप्रलयसम्भवकारणाय। 
सवत्मिने विजितकोपमनोभवाय 
तुभ्यं नमरस्त्रिभूवनप्रभवे शिवाय ॥ 
(२) 
सत्यंन वेदि किमहं यदगोचरोऽसि 
वाचस्पतेरपि गिरां किमुतास्मदादेः । 
भक्तिस्तथापि भवतो गुणकीतंनेषु 
यन्मां नियोजयति कि तदहं करोमि ॥। 
| (३) 
रवाकन्दुवद्भिमरदात्ममहीपयोधि- । 
रष्टाभिरेव तनुभिभंवता समस्ते । 
व्याप्ते जगत्यपरमिच्छति योऽत्र॒ वक्तु 


र्‌ 
कोऽन्यो हतत्रपतया सदृशोऽस्ति तेन ॥ 
(४) 
धृत्यादिभिः स्वतनुवृत्तिभिरेव यद्वद्‌ 
एको भवान्‌ वहति सम्प्रति लोकमात्राम्‌ । 
तदद्‌ विभो यदि जगत्यपरोऽस्ति करिच- 
^ द 
त्निमत्सराः किमिति न प्रवदन्ति सन्तः॥ 
१. ताम्य-ल०, तास्स-जो० । 
२. स्योऽत्र तत्न -ल० । 
३. किमपि-ल० जो० । 
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५१४ 


(५) 


योगादपास्ततमसो भवनन्नयेऽपि 
मुख्या पितामहप्रन्दरविष्णवोऽपि । 
अयामि देव न विदन्ति कृतप्रयत्ना- 
स्तत्वं तवेति तदहो महदिन्द्रजालम्‌ ॥ 
(६) 
भावोद्धवस्थितिविपत्करणप्रवृत्तौ 
संज्ञा विभिन्नरचनास्त्वथि संभवन्ति। 
साम्ये स्थितः प्रतिनिवृत्तसमस्तकार्या 
नेन्द्रो न विष्ण्‌रसि नापि पितामहोऽसि ॥ 
(७) 
केचिद्‌ भवन्तमनुपाधिमनामरूपं 
विज्ञानमेव परमार्थतया प्रपन्नाः । 
अन्ये त्िधातुपरिकल्पनया विणुडध- 


[न 
+ 4 


मूच: स्वणास्त्रसमयं परिपालयन्तरः ॥ 
(८) 
सांख्यः समस्तजगद्द्धवकारणानि 
प्रोक्तानि यानि खलु सत्वरजस्तमांसि । 
रूपाणि तान्यपि तवंव समग्रशक्तेः 
क्रि तन्न ` यत्‌ परिगतं भृवि शवितभिस्ते ॥ 
(९) 
नित्यं विनाशि यदरूपमनेकमेक- 
मुग्रं प्रणान्तमगुणं गृणसंनिविष्टम्‌ । 
संसारिणं वशिनमध्र्‌ वमस्वतन्त्र 
देवं - भवन्तमसकृत्‌ कवयः स्तुवन्ति ॥। 


१. स्थिताः-ल० जो० । 
२. इद-ल०। 

३. मूढाः-ल०। 

४. यन्तु-ल० । 

५. तत्र-ल० जौो०। 
६. पद~ल० जो० । 
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भक्तिस्तोत्रम्‌ 





सा त 0 = 


१. पाघ्य-ल०। 


(१०) 


वाचामतीतविषपयो निर्पास्यभावात्‌ 

प्रोक्तोऽसि शून्यमिति कंड्चिदसत्प्रतिजेः। 
त्वामव केचिदमि वाचकवाच्ययोगात्‌ 

सन्तं विगपणवणात्‌ परिकल्पयन्ति ॥ 


(११) 


आद्यन्तयोस्वरिभूवनस्य नवन्तमेव 


२ 
यं वदिकाः पुरुषमाहुरभचमादयम्‌ । 
भूयस्तमव जननप्रलयान्तराल 


संसारजालमिति जातविकारमूचुः॥। 


(१२) 


आत्मानमात्मनि यदा स्वयमात्मनव 


संयम्य तिष्ठसि निमीलितसवंणक्तं 1 । 
लीनं तदा त्वयि जगत्‌ खलु तावदास्ते 
यावत्‌ तव।दधवति नाथ पुनः सिसृक्षा ॥ 


(१३) 
त्वत्तः परं जगत्ति नाय न चास्ति किलिच- 
न्नाणुः क्वचिन्न च महान्‌ भवतः सकाशात्‌ । 
स्वात्मिकोऽसि भवतंव समस्तमेत- 
दन्तः कृतं ननु जगन्मणिनेव सूत्रम्‌ ॥ 
(१४) 
चेतांसि यानि सुखदुःखविशेषभाल्जि 
ये च प्रघानपरिणामविकारभेदाः। 
त्वं देव॒ जन्मनि पुनः प्रलये च तेषां 
हेतुः समस्तपयसामिव तोयराशिः ॥ 


२. रभदभावम्‌-जो० । 


३. म्‌डा-ल०। 


४. णक्त:- ल ० जो० । 


५. जोधप्‌रमातुकायां त्रयोदशः श्लोको द्वादशत्वेन, हादशस्च त्रयोदशत्वेन स्थापितः । 
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१६ ऋतम्‌ 


(१५) 
अस्तास्त्वया सुरगुरो 1 स्वतनौ यदव 


खात्मानलानिलजलावनिचन्द्रसूर्याः। 
लोकेऽपरस्य भवता ननु कारणस्य 


मूले तदेव निहितः सकले कुठारः ॥ 


(१६) 


स्तौति प्रसह्य तव पोडशवा विभज्य 


दर्यादिवस्तुरचनाभिरुपात्त भेदं - 


१ 
मूतिं प्रमाणरचनो मुनिरक्नषपादः। 
वंशधिके कणभुजाऽपि ननु स्तुतोऽसि ॥ | 
। 
॥ 


(१७) 
ति टि ति प ख्‌ =| । 
वध्नाति काचिदपि शकक्तिरनन्तशक्तः | 
ति २ ~ 
क्षे ्रजमप्रतिहता तव पाणजालः 1 
ज्ञानारिना च विनिकृत्य गृणानशेषा- | 
नन्या करोव्यभिमुखं पुरुषं विमुक्तौ । 
(१८) 
एकां बतत च्युतसमस्तभवप्रवृत्ति- 


माहुविमूक्तिमिति शान्ततमामवस्थाम्‌ । 
स्थिव्युद्धवप्रलयिनीमपरामवस्यां 


संसारिणीमिति वदन्ति तवव सन्तः ॥ 
(१९) 
अज्ञानतीत्रतिमिरोपहतप्रकागा- 
स्त्वदृदूषणं प्रति विनष्टधियोऽपि सन्तः । 
तावत्‌ त्यजन्ति न भवं भगवंस्त्वयव 
यावत्‌ स्वणक्तिविभवेंनं विवोचिताः स्युः ॥। 


१. रचनां-ल०। 
२. रलुप्तशक्तेः- त° व्या० कु०। 
३. भव-ल०, षर ० योग० | 
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भवितिस्तोतम्‌ 


शि का पा > मामा 


१, वस्तु-ल० जो० । 


१७३ 


(२०) 
गृटयं गृहाश्चरयमजं परमं पवित्र- 

मकं विनं सकलवाडमयवीजमाचयम्‌ । 
सम्यक्प्रयुक्नमभिवाल्छितटेनुभूत- 

मादटुभवन्तमपरे ननु दाव्दतत्वम्‌ ॥ 


(२१) 
ती्थंक्रियाव्यसनिनः स्वमनीपिकाभि- 

रुटप्रक््य तत्वमिति यचचदमी वदन्ति । 
तत्तत्‌ त्वमेव भवतोऽस्ति न किङ्चिदन्यत्‌ 

संजायु केवलमयं विद्‌.षां विवादः ॥ 


(२२) 
सवज्ञवीजमविकारमलुप्तशवितं 

निश्रेयसताभ्युदयमागं विधानहेतुम्‌ । 
त्वामेव देव ! गूरवः प्रथमेऽपि सम्य- 

गाराध्य तीथकरभा महिमानमापुः ॥ 


(२३) 


स्वे्नता यदपि लक्षणया परस्य 

मुख्या तथापि भवतः परमेडवरत्वात्‌ । 
स्वातन्व्यमप्यनुपचारमुपेति योगं 

त्वय्येव नाय जगतः खलु कतु भावात्‌ ॥ 


(२४) 


दुश्येत करिचद धिगच्छति वस्तुजात- 
मन्योऽनुमानसमयं रपरोऽपि शब्दं : । 


१ 
प्रत्यक्षवत्त्‌ भवतः पुनरक्रमेण 
सर्वं करामलकवद्विदितं प्रमेयम्‌ ॥ 
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9 "7 प तका नै 


१८ 


१. परस्य-ल० जो० 
२. मुदः-जो० 1 

३. नपुष्यन्‌-ल ० 1 
४. अवा-ल० । 





ऋतम्‌ 
(२५) 
अस्यात्मनो विषयिणः परतन्त्रवृत्ते- 
1 
रस्याइ्च नाथ जगतः प्रकृते परायाः। 
संयोजने च विरतौ च परोऽसि हेतुः 
संसारचक्रपरिवतनयन्त्र वाहः ॥ 
ह 
(२६) ॥ 
स । 
कुवन्‌ मुहुः स्वयमतन्दितियाऽपि बुद्धया 1 
कर्माणि शास्त्रसमयोपनिवन्धनानि । । 
संयुज्यते समुचितेन तु यत्फलेन 
तच्चेष्टितस्य फलमप्रतिमं तवेव ।] | 
(२७) | 


उत्साहणक्तिरहितान्‌ विकलानपुण्यान्‌ 
मन्दान्‌ निरस्तस्मयानघुणानसत्यान्‌ । 
[1 
आवाल््छितेन विनियोजयता फलेन 
लुप्तस्त्वया परुपकारविशेषवादः ॥ 
(२८) 
कर्माणि वेदविहितानि सुखप्रदानि 
प्रत्येति तत्फलमिद' फलमन्तवच्च । 
त्वच्छासने सुखमनन्तमशेपदोप- 
प्लोपाय भक्तिविहितां प्रणति यदाहुः ॥ 
(२९) 
प्राकाम्यमात्मनि यदा प्रकटीकरोषि 


८ 
व्यक्तीः प्रतिक्षणमनेकविधा दधानः । 
त्वय्येव सोऽपि भगवन्‌ ! भजतेऽर्थवत्तां 
प्रायो विदग्धरचितः क्षणभङद्धवादः ॥। 


५. मपूवंतया-जो° । 
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भक्तिस्तोत्रम्‌ 


१. उच्चंक-जो ० । 
२. ध्रूवतां-ल०। 
३. येषां-ल० जो० । 
४. दोष--जो० । 


(३०) 
यत्तीथिकरजं गति जन्ममिरप्रमवं- 

न सिाद्यते पदमिति स्वमतेषु गीतम्‌ । 
0 पे ?ि गि टि ४ क टि 
वृद्ध येकजन्मिकमिति त्रूवतां विगृह्य 


= न्क 
4 


तेपां त्वया ननु कृतङ्चरणः शिरस्तु ॥ 


(३१) 
लुब्धा मलीमस्धियः समयादपेता 
रागोपरक्तमनसो वशिनोऽप्यस्तन्तः । 
त्वच्छासने विहितलि द्कपरिग्रहेण 
मुच्यन्त इत्यतिमहांस्तव सिंहनादः ॥ 
(३२) 
अव्याहतस्य भगवन्‌ ! भवदागमस्य 
चिन्तामणेरिव महानसमः प्रभावः । 
सम्यग्‌ विधानविहितं यदवाप्य दीक्षां 
ज्ञानादतेऽपफि खलु केवलतामुपेति ॥। 
(३३) 
ज्ञानं तिरस्कृतमिदं पञुवासनाभि- 
रास्तां यदात्मनि विमुकतिफलस्य वीजम्‌ । 


तद्वारिणेव भगवन्‌ । भवदागमेन 
संपादितं भवति मोक्षफलप्रसूत्यं ॥ 


(३४) 
जन्तौ यदा तव॒ कदाचिदनुग्रहेच्छा 

क्षीणाशये भवति जन्मभिरप्रमेयः । 
संसारजालमतिवाहय तदव शान्ति- 


मात्यन्तिकीं ब्रजति वोधविवजितोऽपि | 
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१. सत्वा-ल ० । 


(३५) 

एतच्चतुदंणविधं भवनं समस्तं 
संसारमण्डलमवान्तरभेदभिन्नम्‌ । 

त्वं पासि हंसि विदधासि यद्च्ख्येति 
मत्वा न लिप्यत इति प्रवदन्ति सन्तः ॥ 


(३६) 
एश्वथं प्रतिहतं सहजो विराग- 

स्तृप्तिनिसगं जनिता वणितेन्द्रियेष्‌ । 
आत्यन्तिकं सुखमनावरणा च दाक्ति- 

जनिं च सवंविपयं भगवंस्तवंव ॥ 


(३७) 
यत्नादुपात्तत्तपसोऽपि हि यद्‌ दुराप- 
मात्यन्तिकं सुखमपास्तसमस्तदुःखम्‌ 1 
नीताः चखरोष्टृतरवोऽपि यदिव्यटोते 
स्वातन्त्यमप्रतिटतं भूवनल्लयेऽपि ॥ 


(३८) 
येनामलस्फरितरत्नशिखावितानो 

टेमीकरृतो निपतता सकलः सूमेरूः । 
तस्यातुलं फलमिदं तव णुक्रविन्दो- 

रेकस्य यत्कनकभ्रूषणमाप लोकः ।। 


(३९) 
कालेन संचितमपृण्यमनन्तकल्पं 

लोकल्लयस्य यदभूत्‌ चत्रिपृरप्रकारम्‌ । 
दग्धं त्वया तदिति सम्यगवेत्य कस्य 

मूढादुते भवति न त्वभि पक्षपातः ॥ 


२. दोमी-ल०, दैमी-जो० । 
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भक्तिस्तोत्रम्‌ २१ 


(४०) 
क्षी रोदसारमभथनप्रतिलन्धजन्म 
वित्रासितत्निदणसंहतिकालकटम्‌ । 


निमत्सरेण पिवता जगना हिताय 
पीतस्त्वयंव सकला ननु साधुवादः ॥। 
(८१) 
२ 
दान्तात्मनाऽपि भगवन्‌ ¦! भवता प्रसह्य 
नेव्रोद्धवेन दहता दहनेन कामम्‌ । 
अत्पीयसोऽपि महतां समतिक्रमस्य 
मन्ये जनाय विपमः कथितो विषाक्रः ॥ 
(४२) 
स्नेहाद्‌ विधाय दयितां वपुपोऽधनाने 
धरयस्तथापि भगवन्‌ । शमिनां त्वमेव । 
व्रं नोक्यविस्मयक्रतां तव॒ चेष्टिताना- 
मयापि कटिचदपि नानुक्रति करोति ॥ 
(४३) 
उच्चंस्तिरस्कृतमिदं भूवनं समस्तं 
योगप्रभावजनितेन वलेन येन । 
तस्य प्रजापतिसुतस्य हृतः प्रसहटय 
गवंस्त्वयेति वत कस्य न विस्मयोऽत्र ॥ 
(४) 
अडः गृष्ठकेन भवता विनिपीडितस्य 
यस्यासवो न विगताः सहसा कथलिचित्‌ । 


£ 
यत्नात्‌ स एव हरिणा विजितश्चिरेण 


5 
नीत्या दशानन इति क्वनु विस्मयोऽयम्‌ ॥ 


१. जगते-ल० जो०। 

२. भवता भगवन्‌-जो० । 

३. धूयः-ल० । 

४. भगवान्‌-ल०। 

५. विजितो हरिणा चिरेण-जो० । 
६. न-ल० । 
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२२ 


(४५) 
मन्दाकिनीकनकप ङ्कुजपारिजात- 
पृष्पाविवासितजला नभसः पतन्ती । 
लग्ना तुपारकणिकेव जटाग्रभागे 
केनापरेण भवतेव धृताञनुगृह्य ॥ 
(४६) 
आस्तां तवान्यदपि तावदतुल्यकक्ष्य- 
मेदवयं मीदव रपदस्य निमित्तभूतम्‌ । 
१ 
त्वच्छेफसोऽपि भगवन्‌ ! न गतोऽवसानं 


विष्ण; पितामहयुतः किमुतापरस्य ॥ 
, (४७) 
प 2 2 [व 
दवेतस्य म॒त्युदशनान्तरवतिनोऽपि 
सूनापणोरिव वधावसरे स्थितस्य । 
प्राणान्‌ निगृहय भवता यदकारि तस्य 
तत्कस्य विस्मयमलं न करोति लोके ॥ 
(४८) 
प्रीतेन यद्रदुपमन्युरपास्तमन्थुः 
क्षीरोदसंविभेजनेन करृतस्त्वयाऽसौ । 
तद्वद्विभो ! यदि जगत्यपरोऽस्ति कश्चि- 
न्निमुच्य मत्सरममी प्रवदन्तु सन्तः ॥ 
(४९) 
वृत्रद्िपः सकरुलिशस्य भुजस्य शकविति- 
रुत्तम्भिता विहस्ता भवता यथेव ॥ 
पूष्णस्तथेव दणनेपु भगस्य चाक्ष्णो- 
दक्षस्य च क्रतुफले ममता निरस्ता ॥ 


१. त्वच्छ्‌ यसो-जो ०, त्वच्छमसो-ल० । 
२. यतः-ल० । 

३. द्रं तस्य-ल० । 

४. तुर-ल०। 

५. त्रिणा-ल० । 

६. तथंव--जो० । 
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भक्ितिस्तोत्रम्‌ २३ 


(५०) 
विष्णुप्रजापतिपुरन्दरलोकपालं- 
स्तियक्युरायुरनररपरंदच दिव्यं: । 
लाके यथा पणुपते ! तव कल्पितानि 
स्थानानि तद्रदपरस्य वदन्तु कस्य ॥ 


(५१) 
णक्रात्मजस्य निजगाङ्करधाङ्कुपागौ 

करप्णे स्थितेऽपि गशकलीकरतदानवेन्द्रे । 
द्रोणापगेयक्रृपक्णंभयादितस्य 

णं गद्कुर त्वमक्रथा भृणमजु नस्य ॥ 


(५२) 
आराधितेन भगवन्‌ । भवता हिरण्य 
वृष्टिं मर्त्तनुपतेः किरता यियन्नोः। 
ये उयापिता जगत्ति भक्तजनप्रसादा- 
स्तन्नाद्ध तं तव विभो! परमेडवरत्वम्‌ ॥ 


(५३) 
१ 
तीत्रत्रतस्य कणधूमनिपानत्प्त- 
सर्वे न्द्रियस्य भवता भृगुनन्दनस्य। 
तुष्टेन शमं यदकारि तदास शुक्रः 
शीतोष्णवातजलददिवि भासमानः ॥ 
(५४) 


नि 8 रि र ठि 
एतानि पासि भुवनानि यदा विगृह्य 
सेयं वि मूतिरतुला तव तावदास्ताम्‌ । 
दक्प्रसूतिमपि ते भुवनत्रयेऽपि 
कडिचन्न वेत्ति भवता सह्‌ को विवादः ॥ 


~= -=-- ~ -- - ~ - 


१. निपात-ल० जो० । 
२. यथा विगह्य-ल० । 
३. येऽस्मिन्‌-जो° । 
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(५५) 
उन्मा्गवति गुण दोषविवेकमन्द- 
मुग्र मलीमसमसंयतमल्पसारम्‌ । 
भीतात्तिनाशणन दयापर लोकनाथ 
देव प्रसीद मम चित्तमिदं प्रणाचधि॥ 
(५६) 
एतानि नाथ । चपलानि दुराशयानि 
लुब्धानि रम्यविषयोपनिवन्धनानि । 
दुदन्तिवाजिसद्शान्यविधे भावाद्‌ 


@ 
वद्यानिमे कुरु सदव पडन्द्रियाणि ॥ 
(५७) 
नन्दीरवरस्य मनुजस्य सतोऽतिकष्ट 
कालेन मृ्युमचिरेण निनीपितस्य । 
सर्व्रात्मनाऽऽत्मसमता यदकारि तुष्ट्या 


9 रि रि 
नाइचयं मेतदभवन्न च भावि नास्ति ॥ 


(५८) 

संसारपाशवशमेतदनीश्मीश ! 
भिथ्याकुतकतिमिरोपहतप्रकाशम्‌ । 

चेतो मम कषपितमन्मथ | दग्धकाल ! 

सत्सेविते पथि नियोजय देवदेव ! ॥ 
६ (५९) 
कायानुवन्धिभिरनेकविधेरपाये 

रागादिभिश्च मनसि प्रतिलन्धभावः। 
मूढः प्रथक्‌ परथगहं प्रविलुप्यमान- 

स्त्वत्तः परं कथय कं णरणं ब्रजामि ॥ 


१. तन्मागं वतति-ल ०, उन्मार्गवन्ति-जो० । 


२. वाच्यानि-जो० । 
३. ना समतया-जो० । 
४. आइचय-जो ० 1 
५. मनथ-ल० । 

६. काला-ल० । 
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नकितिस्तोतम्‌ 


(६०) 
आयासकरेन खनु कामविलाच्तकेन 

क्रोधग्ररेण च पुननिरवग्रहेण। 
ग्रस्तस्य विक्लवधियः प्रविमुक्तिरैतोा- 

वेल्करत्यमत मम तत्र तवव शक्तिः 1। 

(६१) 
यासा जगत्परिमवस्य निमित्तभूता 

रेतः स्वयं सुरपतेरपि लाघवस्य । 
सा मां विडम्बयति नाथ ! सदैव तुष्णां 

भिन्धि प्रसह्य भगवत्नपुनभंवाय ॥ 


( 
येनावृतः पदुरयं हृतवाचञर्विति- 
तत्त्वं न वेत्ति जगते हितमात्मने चा । 
दिन्वि प्रसह्य भगवन्‌ ! मम तत्समस्त- 
मज्ञानजं तिभिरमस्तु महान्‌ प्रक्राणः॥ 
€ 3 ) 
सर्वापदां निलयमघ्रवमस्वतन्त्र- 
मासन्नपातमविवकमसा रमनेम्‌ । 


यावच्छरीरकमिदं न विपथते मं 
र ठि < 
तावन्नियोजय विभो! कृञलक्रियासु ॥ 
(६४) 


यत्‌ ` विद्यते कमलयोनिरपि स्तुवानः 
साक्ष।च्चतुभिरपि नाम मूुखंभंवन्तम्‌ । 


# र पु 


= 
तत्‌ के वयं तव गुणस्तवनक्रियासु 
ति लात 
भक्तिः प्रमाणमिति सवंमिदं क्षमस्व ॥ 


१. विलम्ब-ल० जो । 
२. न्निवोधय-ल०। 

३. केवलं - ल ० । 

४, क्षमस्तु-जो० । 
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२६ 


(६५) 
क्रत्वा मया तव नुति जगदेकवन्धो । 

भक्त्या स्वनुद्धिसद्‌ णीमवधूतनाम्ना । 
पुण्यं यदल्पमपि किलिचिदुपात्तमत्र 

लोकस्य तेन भगवंस्त्वयि भक्तिरस्तु ॥ 


९ < 
इति श्रीमदवधृतसिद्धविरचितं भवितस्तोव्रं समाप्तम्‌ 1 





अनुवाद 


जगत्‌ की समस्त प्रव्यश्न वस्तुए" जिनका विषय, संसार कादहित करने वान, जगत्‌ 
की स्थिति, प्रलय ओर उत्पत्तिके कारणधरूत, सर्वात्मिक, काम ओर क्रोध को जीत लने वाल, 
त्रिभुवन के स्वामी शिव कोम नमस्कार करता हूं ।1१॥ 

क्या मै यह नदीं जानता कि आप वाचस्पति की वाणीके भी अगोचर रहै, अर्धात्‌ यह्‌ 
वात सत्यदै करि वृहस्पति की वाणी भी आपके गणगान मं असमथदहौी जत्तीदटै। एसी परि 
स्थितिमें भी मेरी अनुरागात्मिका भक्ति आपकी गुणावली के वर्णन के लिये मू्ञे प्ररित कर 
रहीदटै, तोम त्या करू ? अभिग्राय वह्‌ कि आपकी मक्तिने बलात्‌ मृन्न इस स्तुति की 
रचनामेलगा दिया है ।।२॥ 

आकाश, सूं, चन्द्र, वद्धि, वायु, आत्मा, पृथ्वी तथा समुद्र ये आठ आपकी पूतियां टै! 
आपकी इन मूरत्तियों से सारा जगत्‌ व्याप्त है। इतना जान लेने पर मी यदि को किसी अन्य 
देवता की स्तुति करतादहै तो उसमे वट कर निलंज्ज ओर कौन होगा { ।।३॥ 


धृति आदि अपने शरीर की वृत्तियोंते ही जिस प्रकार आप अकेले आजकल पुरे जगत्‌ 
के योगक्षेम का भार वहन कररहेदै, हे विभो! यदि उस्च प्रकार का कायं सम्पन्न करने वाला 
जगत्‌ में कोई अरमभीदटै तो मात्स्यं रहित सज्जन लोग इस विषय में क्यों कुचं नहीं 
कट्ते ? । ४ 

योग द्वारा अपने अज्ञानान्धकारको दूर करने वाले, त्रिलोकी में प्रमुख स्थान रखने वाले 
ब्रह्मा, इन्द्र तथा विष्णु भी यत्न करने पर्‌ भी आज तक आपके तत्व को नहीं जान सके । 
क्या यह एक वड़ा भारी इन्द्रजाल नहींटै ? ॥५॥ 


भाव जगत्‌ की उपत्ति, स्थिति ओौर संहार करने मे प्रवृत्त होने पर उन उन कार्यों के 
अनुरूप आपके अनेक नामो जाते । इसी प्रकार आपके समस्त कार्यंप्रपञ्च को समेट कर 
साम्यावस्था मं अवस्थित होने परनतो जाप इन्द्र, न विष्णु ओर न पितामह ही। अर्थात्‌ 
आपके साम्यावस्था में अवस्थित हो जाने पर इन संज्ञाओं की कोई स्थिति नहीं रह जाती ॥६॥ 


विज्ञानवादी बौद्ध दाशंनिक आपको उपाधि से विनिमुक्त, नाम ओररूपसे रहित पर- 
माथंतः विज्ञान स्वरूप ही मानते है दूसरे वमाषिक बौद्ध अभने दशंन की मयदि को स्वीकार 
करते हुए आपको त्िधातु (काय, रूप ओर आरूप्य) कौ परिकल्पना से विशुद्ध मानते ह ॥७।। 


सांख्यदशंन म सत्त्व, रज ओौर तम इन तीन गृणों को समस्त जगत्‌ की उत्पत्तिका 
कारण माना गयारहै। आप समस्त शक्तियों के अधिष्ठातारं । ये तीन गुण भी ओपकी इनं 
शक्तियों के ही विलास हैँ । इस संसारम एेसी कौन सी वस्तुदहै, जो कि आपकी इन शक्तियों से 
व्याप्त नहीं है ॥८॥ 
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4 ऋतम्‌ 


कविगण नित्य होने पर भी विनाशी, ङ्प रहित होने पर्‌ भी अनेक तथां एक, प्रचण्ड 
एवं सौम्य रूपधारी, गृण रहित होने पर भी सभी गृणो ते मुक्त, संप्री टदोन पर भी संयम्‌- 
णील, साध ही अस्थिर ओर पराधीन इस प्रकार परस्पर विरोधी गुणां से युक्त मान कर्‌ 
आपकी स्तुतिं करते टं ॥९॥ 

आख्या से रहित होने के कारण आप वाणी के विपयसे अतीत्त है, अर्थात्‌ नाम ओर 
ङ्पसे रहित होने के कारण आपके विपय में वाणी प्रवृत्त नही दहो सकती, इसलिये कु अपः 


सिद्धान्ती दा्गं निक आपको गुन्य अर्यात्‌ अभावात्मकः मानते हैँ । इसके विपरीत वुं दार्शनिक 


एसे भी है, ज करि वाचक ओर वाच्ये योगसे अथवा विशेषण के वलसे आपको सत्‌ ल्प 
नं ही स्वीकार करते दँ ॥१०॥ 


इस संसार की आद्यावस्था ओर अन्तिमावस्था मे अर्धात्‌ सुष्टि के आरम्भ टोने के पूर्वं 
की तथा संहार दहो जानिके वाद की अवस्थामें वैदिक गण आयकोदही निविकार आदि षुषूप 
मानते दह । इमी प्रकार सष्टि ओौर प्रलय के बीचके काल सें उसमे विकार उत्पन्न 


जाने के 
कारण उस आदिपुष्पको ही संसार्‌ जालक नामसे अभिहित करते हैँ ।११।। 

अपनी समस्त शवित्तयों को अपनेमे ही अन्तर्हित करने वालेदटे प्रभो | जव आप स्वयं 
अपने को, अपने मं निर्यरित्रित कर लेते तो यह्‌ संसार तव तक आपमें लीन रहतादटै, जव 
तक कि आपकी पुनः सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न नहीं टो जाती ।१२] 

दे नाथ ! इस संसार में आपम्ने उत्कृष्ट ओर कोई भी वस्तु नदहींदहै। कोई भी वस्तु न 
तो अ।पते जधिक सृक्ष्मटै गौर न महान्‌ टी आप सवरत्मिक रह । मणि जसे सूत्र को अपनेमें 
चा लेती टै, उसी भांति इस सारे जगत्‌ को आप अपने स्वच्पमें छिपाये हए ह ।।१३।। 


हे देव ! समुद्रसे टी जसे सभी प्रकार कै जल विक्रारों की उत्पत्ति होती है ओर अन्तमं 


वे सव उसीमं लीन हो जतिर्है, उसी भाति आपि नाना प्रकारके सुख 
भाजन चित्तो के तथा प्रधान (प्रकृति) कै परिणामने आविश्रत होने 
की उत्पत्ति ओर नाण के कारण ट ॥१८।। 


शओौर दुःख के विक्ञेप 
वाले विविध विकारों 


(9\५" 


देवगृरो ! जव आपने अपने अष्ट मूत्ति शिव रूपमे आकाश, आत्मा, तेज, वायु, जल 
प्रथिवी, चन्द्र भौर सूयं को भन्तहित कर लिया, तभी आपने अपने से भिन्न, अन्य दशनो कं 
द्वारा स्वीकृत, न्य कारणोके मूलमें कुठाराघात कर दिया, अर्थात्‌ अपने अष्ट मूति शिव रूप 
से ही आप इस जगत्‌ की सृष्टि करते हँ 1 आपसे भिन्न इस जगत्‌ काओौर कोई कारण नहीं 
दे ॥१५।। 


प्रमाण शास्त्र न्यायदणेन के रचयिता अक्षपाद गुनि गौतम आपकी मूति का प्रमाण, 


प्रमेय आदि सोलह पदार्थो मे जवरदस्ती विभाग कर के उसकी स्तुति करते हैँ । वैशेषिक दशन 
के रचयिता कणाद मुनिने भी द्रव्य, गृण आदि सात पदार्थो मे आपकी सूतिका विभाग कर 


॥ 
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भकितिस्तोत्रम्‌ २९ 


उसकी स्तृतिकीष्टै। अभिप्राय यट्‌दक्रि न्यायदर्नक्रार ने प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह 
पदार्थो के तत्त्वञान को आर्‌ कणाद मृनिने द्रव्य, गृण आदिं सात पदां कै तत्यजान का 
मोक्ष का कारण माना, यह सव केवल उनके वृद्धि विक्रास का योतकः ठै, वस्तुतः आपकर स्व- 
रूपसे भिन्न उनकी कोई सत्ता नही टै 11६ 

अनन्त णक्तियों से संपन्न आपकी एक णक्ति (अन्नान) ेसीरै, जो कि यदि दूर्‌नही की 
जातीडैतो क्षेच्रज्ञ जीव को संसार ख्पी पाल जालमे वाध लती टै। आपकर एकः दुसरी 


णक्तिभीद, जिसकी तहायतास ज्ञान क्पी तलवारमसे संदर्णं सांसारिक मृगां का उच्छेद 


[क 


कर्‌ जीव को मुकित्तिकी ओर उन्मुख किया ञाता ट ।1१८।। 

साधुजन आपकी ही एक जान्तत्तम अवस्था को, जित्तमं सभी सात्तारिक प्रवृत्तिं 
निन्लेप दहो वृकी रदतीर्है, विमुवित की संजा देते दँ आर दूसरी अवस्था क, जिसम सृष्टि 
स्थिति, संहार रूपी कायं चलना रहता टै, संनारिणी अर्धात्‌ द 114 


= 


हे भगवन्‌ ! तीत्र अज्ञान रूपी अन्धकार से जिनका ज्ञान ल्पी प्रकादयनष्टरद्‌। चुक्रा 
ज्ञान रूपी प्रकाश क्रे नष्टटहो जाने म जो विनष्ट बुद्धि जन आपक्रोदोप दृष्टि ग दही देखते 
रहते है, वे भी तव तक संतारको नहीं छोड़ पाते, जव तक आप उनका अपनी अनुग्रहं 
णवित कै वल मे जगा नहीं देते । अर्थात्‌ यह्‌ आपकी दही विेपतादै कि आपक्रे घ्रति दोष 
दष्ट रखने वाले प्राणियों पर नी आप अनुग्रह्‌ करत हं ।1१९।) 


8 “ ५ 
1 


वयाकरण गण आपको गृटय, गृहाश्चय, अज, परम पवित्र, एक, विभू, सकन यास्ता क 
आदि कारण, विधि पूर्वक प्रयुक्त होने पर अभीष्ट फल को देने वाले शब्द तत्व क स्प प] 
स्वीकार करत हैं ।।२५॥ 

नाना शास्ता के रचयिता मनीमी गण अपनी-अपनी वृद्धि कै अनुसार कल्पना करके 
तत्त्वों की नाना प्रकार की व्याख्या करते है । इन विद्वानोंने जो कृष भी प्रतिपादित किया 
दे, वह सव आपका टी स्वरूप है, आपसे भिन्न ओौर कुछ भी नदीं टै । विद्ज्जनां का यह्‌ विवाद 
केवल नाम कोलेकर है । अर्थात्‌ नाना शास्गोंमें जो कुचं भी प्रतिपादित ह, उस्म मूलतत्त्व क 
नाम-भेद के सिवाय ओर कू भी भद नदीं दै ॥२१॥ 

ठे देव ! आप स्वंजञता कै वीज रहै, अविकारी है, आध नित्य उद्यतशक्तिमान्‌ ई, निःश्रेयस 
तथा अभ्युदय (श्रेयस्‌ तथा प्रेयस्‌ लौकिक तथा पारलौकिक मार्गे के प्रवतनके मून कारण 
है । हमारे पूर्वं गषुजनों ने आपकी ही उपसना करर नाना शास्त्रों को रचना करन का सामथय 
प्राप्त कर. अपनी महिमा स्थापित कौ दै ।२२।। 


यद्यपि अन्यत्र भी सर्वज्ञता का उपचार से प्रयोग होता दै, उसका मुख्य प्रयोग आपमेटी 
अन्वित है, क्योकि एेडवयं की पराकाष्ठा आपमेहीहै। हे नाथ! आप ही जगत्‌ के कर्ता है, 
श्सलिये अनुपधिक स्वातन्त्य भी आपमेंही विद्यमान है ।२३॥ 
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३० ऋतम्‌ 

कोई व्यवित दुश्य अर्थात्‌ प्रत्यक्न प्रमाण से वस्तुओं को जानतादट्‌, दूसरा अनुमान 
की पद्धति मे ओर तीसरा शब्द प्रमाणक द्वारा । इसके विपरीत आपकोतो विना फिसी क्रम 
के ही अपने हाथमे रक्वे हुए आंवने के समान समस्त प्रमेय प्रत्यक्षखूप सही सदा भासित 
होते है । अर्थात्‌ हाथ में रवे हए आंवले का जिस प्रकार सभी प्राणियों को प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है, उसी भांति संसार के समस्त पदां सदा विना क्रम कै अपने सामने प्रत्यक्ष खूप न 
उ१६्थित रहते टं ॥२४॥ 


हे नाथ ! पराधीन वृत्तिवाले इस विपयी जीवात्मा के साथ जगन्‌ की इस परा प्रकृति 
के संयोग ओर वियोगमें आपहीमूल कारणं । इस संसार चक्रमे परिवर्तन का जो यन्त्र 
चलतः है, उसको चलाने वाल आपी ट ।२५।। 


मनुष्य स्वयं प्रनाद रहित वृद्धि ते णास्त्रोमें वणित नियमों के अनुसार निरन्तर कमं 
करता रहता है, उसको अपने कर्मो के समुचित फल की अधिगति होती, किन्नु यह्‌ तभी 
सम्भव होता दै, जव कि आपको अनोखी कृपा उस पर्‌ टा जाय ॥२६॥ 

उत्साह शवित्त से रहित, आतुर, पापात्मा, मन्दमति, मया का पालन नं करने बाले, 
निद यी, असत्यभाषी व्यक्तियोको भौ आप मनाव।ज््दिति फल प्रदान करतें । दस कार्‌ 
आपने पुरुषकार अर्थात्‌ पौदप की विशेषता को लुप्त कर दिया । अर्धात्‌ आपकी अहैतुकी 
करुपा के कारण पुर्पकार अर्थात्‌ मनुप्यकै प्रयत्न का कोड मट्‌त्व नहीं रह्‌ जाता ।\२७॥ 

वेद-विदित कमं सुखप्रद दै, स्वगं देने वाले टै, किन्तु यह्‌ स्वगं का सुव मरने के वाद 
मिलता टै जोर यद्‌ नश्वर भीदटै । आपकी शरणम आने पर्‌ तो अविनदवर्‌ णादवत सुख प्राप्त 
होता है, वयोकि शास्त्रों में वताया गयाहै कि आपके प्रति भक्तिपूवंक की गई प्रणति सभी प्रकार 
के द।पोंवकयेषो देती है ।।२८॥। 


हे भगवन्‌ ! प्रतिक्षण अनेक व्यक्तियों को अर्थात्‌ अनेक रूपों को धारण करने बालौ 
अपनी प्राकाम्य शक्ति अर्थात्‌ इच्छानुसार रूप वारण करने वाली णक्तिको जव आप प्रकट 
करते हं, उस समय क्षणभंगवाद आपमे ही सार्थक होतादटै। अर्थात्‌ क्षण-क्षणमें जो आप 
रूप-परिवतन करते है, इससे आप मे वौद्धों के क्षणभंगवाद की साधकता सिद्ध होती दहे। इस 
प्रकार यह क्षणभंगवाद प्रायः किमसी चतुर व्यक्ति की कल्पना मानी जानी चाहिये ।२९॥। 


अनेक शास्व्रकारों ने अपने-अपने णास्त्रोमे कहा दै कि अनेक जन्मों के अनन्तर.भी 
परम पद की प्राप्ति नहीं होती । इस प्रकार कटने वाले शास्त्रकारोंके विरोधमें वल पूर्वक यहं 
कहकर कि वह्‌ परम पदतो एक ही जन्ममेंप्राप्तहो जाता है, आपने निदचय ही उनके 
मस्तक पर अपना चरण रक्ला है।३०॥ 


लोभी, मलिन बुद्धि वाले, मर्यादासे विमुख, कामनाओं के दास, संयम से रर्हित, 
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भक्तिस्तोत्रम्‌ ३१ 


पायात्मा व्यचित्त भी जंवागममें विहित लक्षणोंके धारण करने अवण्यदही इस संसार-चक्र 
से मुक्त टो जातें । यदह आपका अति गम्भीर सिंहनाद टै ॥३१॥ 

टे भगवन्‌ ! आपके द्वारा उवदिष्ट आगमणास्त्र अन्य शास्त्रों स बाधित नदीं दाता । 
चिन्तामणि के समान इसका महान्‌ अदधत प्रभाव यह्‌ टै कि इस णास्त्रमे उपदिष्टे विधान के 
अनुसार समीचीन पद्धतिसे दीक्षा ग्रहण कर लेने पर व्यक्ति विनाजान की अधिगति के दही 
मोक्न प्राप्त करलतादहै। अभिप्राय यहद कि उपनिषद्‌, गीता आदिमे वताया गयां कि 
विनाज्ञानके मुक्ति नहीं होती, किन्तु जैवागम का यह्‌ अद्भत सामध्यटक्रिविना दही जान 
के णास्त्रानुमोदित दीक्षाकरे ग्रटण करने मात्रत मनुष्य मृक्नदटो जाता दै ॥1३२।। 


दे भगवन्‌ ! आत्मा के मुक्ति ल्पफल का कारण ज्ञान नले ही पादाविक वात्तनाओं च 
तिरस्कृत कर दिया जाय, किन्तु वीजमेंजल देने ने जसे वह वृद्धिनील होता हआ फलवान्‌ ही 
जाता है, उसी प्रकार आपके वारा उपदिष्ट शेवागम में प्रदशित विधित पूर्णाभिषेक दीक्ना कं 
जलाभिषेक से अभिपिक्त साधक मोक्नल्पी फलके प्रसव का सामथ्यं प्राप्तकरलतादटं। अभनि- 
प्राय यहहै क्रि आगमिक दीक्षा मोक्षप्रसविनी दह । वहां जान की अपेक्षाया उपेक्षाकरा कोई 
महत्व नहीं टै ।।३३॥। 

असंख्य जन्मों के वाद जवे कभी प्राणी की वासनणएं क्नीणहौ जाती, तो उसके उपर 
कृपा करने की आपकी इच्छा होती दहै । उसके साथ ही वहे संसार जाल करौ तोड़ कर आत्य- 
न्तिक शान्तिपा लेता दहै, चाहे उसेज्ञानप्राप्तहौीयान हो ॥३४६॥ 

अवान्तर भेदों से युक्त, चतुदश भुवन मय इस सारे संसारका जाप पालन करते हं 
नाश करते ह ओर निर्माण करते हं । यह्‌ सव आप स्वेच्छया अपनी स्वातन्त्य शक्ति को सहा- 
यता से निलिप्त भावसे करते है। इसलिये शिष्ट जनों का यह्‌ कट्ना ठीक हीह कि यह सब 
करने पर भी आप कभी इनमें लिप्त नहीं होते ।३५॥। 

हे भगवन्‌ ! अप्रतिहत रेश्वयं, सहज विराग, स्वाभाविक तृप्ति, इन्द्रियों पर वशित, 
सर्वातिशायी सुख, आवरण रहित शक्ति ओर सवंविपयक ज्ञान इन विशेषणो से युक्त ये गुण 
केवल आपमेंही दहं ॥॥३६॥ 

आपने गदभ, उणष्टर भौर वृक्षोंको भी उस पद पर परटुचा दिया, जहां पर दुःख का 
लवलेण भी नहीं दहै ओर जो आत्यन्तिक सुख का स्थान दै, जिसको यत्नपूवंक तपस्या करने 
पर भी नही पाया जा सकता । इसमें कोई आ1इचयं की वात भी नहीं है । यह तो तीनो भवनों 
मे व्याप्त आपकी अप्रतिहत स्वातन्त्य शक्ति का ही खेल है ।३७॥। 

आपके शुक्र को एक बृंद का इतना अतुलनीय प्रभाव दै कि जिसके गिरने से निम॑ल, 
चमकीले रत्नों की किरणों के प्रकाशसे धिरा हआ सम्पूणं समर पवंतसोने काटो गया। 
उसी का यह सुफल है कि लोगों को सोने के आभूषण प्राप्त हो सके हं ॥३८॥ 


((-0. ^< ॥ 81181818 ७5815111 8115180, | (6।५10\/. 1411260 0 91 ॥\॥(11/14181551111| २6568।6 ^\6806111#/ 


३२ ऋत 


„~प 


तीनों लोकों के अनन्त कल्पो के पाप-पुञ्ज के समान कालक्रमसे त्तिपुर के इकट्ठा होने 
पर्‌ आपने उसको भस्म कर दियाथा। इस वत्तान्तकोजो ठीकगे जानता टै, मूढकोष्टो 
कर, किरा सहृदय व्यक्ति का आपकी तरफ पक्षपात नहीं होगा ।॥३९॥] 


श्रीर्‌ सागर के मथने उत्पन्न कालवट महाविप को, जिसने देवताओं को भयभीत 
कर दिया था, केवल जगत्‌ के कल्याण के लिये निर्म॑त्सर भावस आपने पी लिया था 1 यह्‌ सच 
हीट कि इसके साथ टी सारे जगत्‌ का साधुवाद भी आपक्रौही पीने को भिला 1 अभिप्राय 
यट टै कि जव अन्व देवना गण रामुद्र-मन्धनसे प्राप्त रत्नों की लृट-खसोट में लगेभ्रे तो उनके 
डस कायं के प्रति अपने मनमें धिना कोट ईर्व्या रवे कालकट विषपके स्प में जगत्‌ कै सामने 
आये भय का परिहार करने के लिये उद्यत होक्रर आपने जगत्‌ का साधुवाद प्राप्त किया ।४०। 


[म 


हे भगवन्‌ ! अत्यन्त शान्त स्वभादके होते हए भौ आपने कामदेव को अपने तीसरे 
नेत्र से उत्पन्न अग्निम वड़ीही उग्रता से भस्म कर द्विया । एेसा आपने इस लियेकियाकिः 

जन साधारण को यह्‌ शिक्षा मिल जाय करि महान्‌ व्यवितयों की इच्छाके चिर क्िि | 
गये छोटे से अपराध का भी कितना भयंकर परिणाम हो सक्ता है 1 ४१॥ 


[न 


आपी चिपयों च विरक्त तपस्ियोंमे अग्रगण्य] चिलोकी को आश्रयं में डाल देने वाली 
आपकी चेष्टाओंको नकल करने वाला आजमी कोई दिखाई नही देता ।४२।। 


अपने योग साम्यं कैदारा प्राप्त वल सेदेवपि नारदने समस्न विष्व का घोर तिर्‌- 
स्कार णियाथा। प्रजापत्ति के मानसपुत्न देवपि नारद के इस गवं को भी आपने बल पू्वेक दूर 
कर दिया । भापके इस सामथ्यं पर्‌. किसको आड्चयं नटीं होगा ।।४३॥ 


कलास पवेत को मात्र अंगृठे से आपने दवायाथा । इतनेसे टी रावण की यह्‌ ददशा 
हा गई कि उपके प्राण एकाएक निकल नदीं गये 1 उसी दशानन रावण को जीतने के लिये 
विष्णु के अवतार भगवान्‌ रामचन्द्रको राजनीति जीर प्रबल उद्योग का सहारालेने परमभी 
बहुत समय लग गया 1 इसमें विस्मय को कोई वात नही टै ॥४४॥ 


स्वर्णमय कमल तथा पारिजातके फूलों की सुगन्धि से सुरभित जलवाली, आकाश से 
पृथ्वी पर्‌ गिरती हृद गंगा अपनी जटाके अग्रभाग में आपको पानी की फहार के समान लग 
रही थी । इसक्रो धारण करने की सामथ्यं ओर क्समं धी? यह आपकाही अनुग्रहरै कि 


। 

3 । 

भगवन्‌ ! गपने णरीर के अध्चभागमे स्नेहवण परिया पावती को स्थान देकरकें भो 
लोक-कल्याण के लिये इसको आपने धारण किया ॥४५।। 


ईइवर पद कौ प्रवृत्ति क मूलकारण, जिसको कोई तुलना नदींटो सक्ती, एसे आपके 
अन्य एेद्वयं की वातत कोतो हम द्धोड़ देते । हे भगवन्‌ ! विष्णु ओर पितामह त्रह्मयाभी 
आपके लिद्धका भी अन्त नपा सके । एेसौी परिस्थिति में अन्य एेडवर्यो कौ तो वात करना 
ही व्यथं है ।४६॥ | | 
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भरक्तिस्तोत्रम्‌ 


मृत्यु के विकराल दातोंके बीच पड़ हृषु दवेत ऋषिक, जोकि कसा्ईकै धरम काटन 
के लाये गये पशु की तरह मृच्युकीषकड मेंधरे, प्राणों कौयम केक्रर पाणो से आपने रक्ना 
कीथी। इस वात को जान कर संसार्‌ के क्रिस प्राणी को आदचयं नहीं होगा ॥४७॥ 

टे विभो! आपने जिस प्रकार प्रसन्न होकर उपमन्यु पिको क्रीर खमुद्रका दान कर्‌ 
दिया ओर इस प्रकार उनके क्रोध को णान्त क्रिया, इस प्रकार का उदार वेर दैनं बाला जगत्‌ 
मं कोई दूसरा तो मत्सर का परित्याग कर्‌ सज्जन लोग उसे वनाय ॥४८॥। 

हे प्रभो! वुत्रासुरके शत्रु इन्द्रके वच्रकी तथा उसकी भुजाओं की शिति का आपन 
जिस प्रकार हसते हसते कुण्ठित कर दिया था, वमे ही पूषन्‌ देवता कै दातों को, भग दैवत। 
के आंखों को ओर दक्ष की यज्ञ के फल की ममता को नष्ट कर दिया ॥४९॥ 


ते पणपते । विष्ण, प्रजापति, इन्द्र, लोकपाल, पण-पक्ना, देव-दानव, मन॒ध्य एवं अन्य 


दिव्य योनिं के जीवों ने इस लोक मे आपके लिये जिस प्रकार स्थानों की कल्पना करै, वेसी 
किष दूसरे देवता के लिये हई है, बताये । अर्थात्‌ णिव के अतिरिक्त अन्य किसी हतर देवता 


के लिये इस प्रकार स्थानो की कल्पना की गई टो, एसा कहीं देखने को नहीं मिलता ॥५०।। 
नवोंको टुकड़ा टुकड़ा कर देने वलि, णाद्ध धनुष्‌ 


हे कल्याणक्रारी शंकर ! वड्‌ वड़े द 
ओर सुदर्शन चक्रको धारण करने वलिश्री क्ष्ण के अपने रक्षकके क्पमं विद्यमान रहने 
पर भी द्रोणाचार्यं, भीप्म पितामह, कपाचायं ओर कणं जने महारथियों के भयस व्याकुल 


इन््रपुत्र अर्जुन को पाणुपतास्त का दान कर आपने ही भय मूक्त कर्‌ सुखी क्रिया धा ॥५१॥ 





टे भगवन्‌ ! वार वार यज्ञ॒ करने वाले मरुत्त नामक्र राजा की आराधनासे प्रसन्न 
टोकर आपने उसकी सहायता के लिये सुवणं कीवृष्टिकीथी। इस प्रकार आपने संसारम 
भक्त जनों के ऊपर अनुग्रह करने के अनेक उदाहरण प्रख्यापित्त किये हं । आपके सामथ्यं को 
देखते हए इसमे कोई आदचयं कौ वात नहीं है ।॥*५२॥ 

मटपि भृगु के पुत्र शुक्राचायं जव कठोर तपस्या कर रहै थे, उस समय उनकी समस्त 
इन्द्रियां धूमकणों के पीने से तप गई थी । उनकी इस तपस्थासे संतुष्ट होकर आपने उनको 
आकाणमें सर्दी, गर्मी, पवन ओर मेघ आदि की उपाधियों से निर्मुक्त प्रकाणमय स्थान देकर 
सुखी कर दिया था ॥५३॥ 

इन भवनों के भीतर प्रवे कर आप लोक-लोकान्तरो कौ रक्षा करते हँ । आपकी इस 
अतुलनीय विभरूतिकी चर्चा थोड़ीदेरके लिये छोडइमभीदी जाय। (सतती के अद्धङ्गिके ल्प 
मे) आपकी जो दक्ष से उत्पत्तिहै उपे तीनों लोकों मे भी कोई नहीं जानता है । एेसे मे आपकर 
साथ विवाद ही क्या ? ॥५४॥ 

संसारसागरसे उरे हृए व्यक्तियों को पीड़ाका शमन करने वाले, दया परायण, त्रिम्‌- 
वनकेस्वामीदटे देव ! आप मृक्च पर प्रसन्न हों एवं मेरे मन को अनुशासित करे । मेरा यह्‌ 
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दढ ऋतम्‌ 
मन बुरे रास्तेमे षपड़ाहुआदहै, गुण ओर दोप की परख करने में कमजोर दहै, उग्र, कलुपित, 
अनियन्त्रित ओर कत्पप्राण है ॥५५।। 


दुष्ट वासनाओों से भरी हई, आपाततः रमणीय वैषयिक प्रपञ्चो से बंधी हूईये चंचल 
ओर लुञ्ध इन्द्रियां मृह्े प्राप्त हुई 1 अविनयी होनेके कारणये इन्द्रियां दृष्ट घोड़े के समान 
कुपथ मे प्रवृत्तै । हे नाथ ! पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर मन सहित इन द्धः इन्द्रियों को आप सदा 
के लिये मेरे वामे कर दीजिये ॥५६॥। 


नन्दीश्वर एक साधारण मानव थे । काल केपाश मेंवंधे हुए वह अतीव कष्टदायिनी 
मृत्युकेमुहमे तुरन्त ही ले जाये जाने वाले थे । उनके ऊपर प्रसन्न होकर आपने सव प्रकार 
से उनको अपने समान वना दिया । यह्‌ कोई आश्चर्य की वात नहीं गौर एेताभी नहीं 
कि इस प्रकार का आरचयं फिर कभी नटीं होगा ।॥५७॥। 


कामदेव मौर कालको भी भस्म कर देने वाले, हे देवताओं के अविपति ! मेरा मन 
सांसारिक पाशोमे बंधा हुआ असहायपड़ा है। श्रमो्पादक कुतकं रूपी अन्धकार से आवृत 
रहने के कारण ज्ञान का प्रकाश इसके पास नहीं पहुंच पाता 1 अत्तः हे नाथ! इसको आप 


साधु जनों के दारा अनुसेवित मागं मे लगाइये ॥५८॥ 


ज्वर, अतीसार आदि नाना प्रकारके रोगोसेमेरा णरीर चिरा रहतादटै ओर रागषेष 
आदि दोप मेरे मनकोसदाघेरे रहते दैँ। इसप्रकार कभी शारीरिक ओर कभी मानसिक 
दोषों से घिरी मूढताके कारण मेरा स्वरूप लुप्त हो गया है । देसी अवस्थामे वताइये नाश्र। 
आप के सिवाय म किसकी शरण में जाऊ ।॥५९॥। 


पीड़ा पहुचाने वाले काम रूपी पिशाचसे ओर अनियन्त्रित क्रोध रूपी ग्रह से ग्रस्त रहने 
के कारण मेरी वुद्धि कुण्ठितिहो गईदै। इसलिये मुक्तिकी प्राप्तिके लिये मृक्ने जो कुष्ठ 
करना चाहिये, उसमे केवल आपकी शक्ति ही सहायक हो सकती है ।॥६०॥। 


हे नाथ ! जो विद्व के सारे पराभवोंकी मूलकारणदहै, जो स्वयं देवराज इन्द्रकीमभी 
लघुता (शद्रता) का कारण वनती है, वह तुष्णा मञ्ञे सदा विडम्बना मेंडाले रहतीदहै। हि 


भगवन्‌ ! आप दृढतापूवंक मेरी उसतष्णा को छिन्न-भिन्न कर दीजिये, जिससे मेरा 
पुनजन्म न हो ॥६१॥ 


जिस अज्ञान से आच्छादित रहने के कारण पशु सदृश यह्‌ जीव अपनी ज्ञान णक्ति गंवा 
वेठता दै ओर इस प्रकार विशव के अथवा अपने कल्याण के परमाथं कारण को नहीं जाना 
पाता । हे भगवन्‌ ! आप मेरे उस समस्त अज्ञानजन्य अन्यकार को बलपूवंक छिन्न-भिन्न कर 
दीजिये, परिणाम-स्वरूप महान्‌ ज्ञानमय आलोक चारों तरफ फल जाय ॥६२॥ 
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न्म = हि शस्व ३ 


भवितस्तोत्रम्‌ २३५ 


ठे विभो! सभी विपदाओं का आश्रय-स्थल, अस्थिर, परतन्त्र, पतनोन्मुख, विवेक गुन्य, 
सारहीन जीर मूढतासे भरामेरायह न्द्र णरीर जव तक विपत्ति-ग्रस्त नटीं टौ जाता, उसम 
हले टी आप इमे पुण्य कर्मो की ओर प्रवृत्त कर दे ॥६२॥ 

नाभिकमल से उत्पन्न स्वयं ब्रह्मा भी अपने चारों मृखों स आपको स्तुति करते हुए जव 
थक जाते दहै तो ठेस स्थिति में आपकी गुणगरिमा का वर्णन करनेमं हम लोग कटां तक 
समं टोगे ? इस कायं में केवल आपकी भक्तिही प्रमाण टो सक्ती दै, अतः इस सम्पूणं 
वाचालता के लिये आप हमें क्षमा करं ।६४॥ 

ठे भगवन ! आप इस संसार के एकमात्र वन्धु दै । अवधृत नामवारी इस व्य॒क्तिने 
भक्तिपूर्वक अपनी वुद्धि के अनुसार आपकी स्तुति करके जो कुठ ड़ सानी पृण्व प्राप्त 
किया >. उसके फलस्वरूप आपके प्रति जनता की भक्ति जाने (यही मेरी कामना है) ॥६५॥ 


श्री अवधरूतसिद्धविरचित भक्तिस्तोत्र समाप्त । 
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श्लोक १ 
प्रत्यक्षवस्तविषयाय । प्रत्यक्षाणि वस्तूनि विपयः कार्यक्षेत्रं यस्य स प्रत्यक्षवस्तुविपय- | 

स्तस्मं प्रत्यक्षवस्तुविपयाय (जगत्‌ की समस्त प्रत्यक्ष वस्तुं जिनका विषय दै, कार्यक्षेत्र दे। | 

अथवा प्रत्यक्षाणां वस्तूनां (खात्मानलानिलप्रभृतीनां ) विपय आश्रयो यस्तस्मै प्रव्यक्षदस्तुविपयःय। 

दस स्तोत्र के तृतीय ष्लोक में तथा पन्दरहवे श्लोक में क्रमः "खाकंन्दुवह्लिमरुदात्ममहीपयोधि' 

तथा 'खात्मानलानिलजलावनिचन्द्रसूर्याः" इन समस्त पद खण्डोंके द्वारा आकाण, सूर्यं, चन्द्र 

वद्धि, पवन, आत्मा, परथिवी ओौर जल--इन आठ पदार्थो का उल्लेख किया गया टै । महाकवि 

कालिदास ने-- 


रिप्पणियां 





या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वटति विचधिहूतंया हविर्या च होत्री 
ये दे कालं विधत्तः श्रुत्िविपयगृणा या स्थिता व्याप्य विडवम्‌ । 
यामाहुः सववीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षामिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥। 


अभिज्ञानशाकुन्तल के इस नान्दी दलोक में इनको शिव की प्रत्यक्ष तनू (शरीर) कहा है। 
शिव की अष्ट मूत्तियोंका संस्कृत वाडमय मे, विशेष कर णैव पुराणों में, विस्तार से वणेन 
मिलता है । इस प्रकार दिव आकाण आदि आठ प्रत्यश्न वस्तुओं के आश्रय रहै, अर्थात्‌ ये शिव 
की आठ प्रत्यक्ष मूतियां ह । (३ टिप्पणी भी द्रष्टव्य) 


२. विजितकोपमनोभवाय 1 कोपदच मनोभवद्च कोपमनोभवौ, विजितौ कोपमनोभवौ 
येन स, तस्म विजितकोपमनोभवाय । क्रोध ओर काम को जीत लेने वाले | स्तोत्रकार ने ६०्वें 
दलोकमे भी काम ओर क्रोध का उल्लेख कियादै। भगवद्गीतामे कटा गया टै- 


णवनोतीदैव यः सोदरं प्राक्‌ शरीरविभोक्षणात्‌ । । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः । (५।२३) | 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति इसी जन्म में शरीर छोड़ने से पहते काम ओौर क्रोधकेवेगको सहन करने 
मे समथं हो जाता दै, वही योगी दै, वही सुवी है। योगिराज भगवान्‌ शिव के लिये “विजित- 
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भक्तिस्तोत्र ३७ 


कोपमनोभवायः विशेपण सवंधा उचित दै) योगिराज णिवसेदही कामपिणाच नत आर अनि- 
यन्तित क्रो ने मृक्तिपानेकोप्रा्धेनाकी जा सक्ती 


श्लोक ३ 


खार्कन्दवह्लि° । प्रथम दलोक की प्रथम रिप्पणी में अभिज्नानगाकृन्तल कै प्रमाण पर 
शिव की प्रत्यक्ष अष्टविध तन्‌ का परिचय दिया गयादहै। जिवपुराण की गतद्द्रसटहिता के 
शिवाप्टमूतिवर्णनाध्याय मे-- 
ण्व भवस्तथा सद्र उग्रो नीमः पगोः पत्तिः । 
ट्गानदच महादेवो मृतयदचाष्ट विश्रताः 
भूम्यम्भोऽग्निमर्द्न्योमक्नवज्ञाकनिाकराः। 
अचिष्ठिताश्च ग्वधिरष्टरूपंः दिवस्य टि ।। (२।३-४) 


स्पष्ट कहा गया है किं शवं, भव, रद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईगान ओर मटादेव कमनः भूमि, 
जल, अग्नि, मदत्‌, आकादा, आत्मा, सूर्यं जीर चन्द्र के अधिष्ठातृ देवता है । (कल्याणः कैः 
तीर्धाङ्ध में अष्टम्॒तिकेतीर्थोका वर्णन प° ४८८२-४८५ में इस प्रकार भिलतादहै-- 

(१) सूं (ईलान) कोणाकं, (२) चन्द्र (महादेव) सोमनाथ, (३) क्षेत्रज, आत्मा या यज- 
मान (पशुपति) पशुपततिनाथ, (४) पृथ्वी (शवं) एकाम्रदवर (शिवकाञ्ची), (५) जल 
(भव) जम्बृकेश्वर (त्रि चनापत्ली), (६) अग्नि (दद्र) अरुणाचल या तिद्वण्णम्लं, (७) 
वायु (उग्र) कालटस्ती (तिरुपति बालाजी के पास), (८) आकाश (भीम) चिदम्बरम्‌ । 
भीम के अतिरिक्तं शिव के अन्य ल्पोंका वर्णन अथववेद त्रात्यकाण्डमं भी मिलता ह 


श्लोक ४ 
धृत्यादिनिः । मनुस्मृति में- 

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिद्दियनिग्रहेः। 

धीविद्या सत्यमक्रोयो दशकं धमंलक्षणम्‌ । (६।९२) 
इस प्रकार धृति, क्षमा, यम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रहः धषी, विद्या, सत्य ओर अक्रोध को धमं 
का अंग माना गयादहै। ये सव शरीर अर्थात्‌ मनकी वृत्तियां है । “वारणाद्धमंमित्याहधंर्मो धारयते 

जाः” इस वचन मे धमं की व्याख्याकी गईदहै कि धमं प्रजा का पालन करता टै । इस प्रकार 

धृति आदि शरीर की वृत्तियों के माध्यम से शिव प्रजा का पालन करते है, यह स्तुत्तिक।र का 
अभिप्राय है । अथवा तृतीय इलोक में शिव की अष्टतनू का वर्णन है । पृथिवी का गुण ह धृति, 
अर्थात्‌ स्थावरजंगमात्मक जगत्‌ को धारण करना । इस प्रकार अपनी इस अष्टविध तेन्‌ की 
वृत्तियों के रूप मे अवस्थित धृत्यादि गुणों के माध्यम से, जिनका वर्णेन कालिदासके 
अभिज्ञानशाद्भन्तल की नान्दी में भिलता दहै शिव सारे जगत्‌ की लोकयात्रा का निर्वाह 
करते है । 
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३८ ऋतम्‌ 


श्लोक ७ 


१. केचित्‌ । विज्ञानवादी योगाचार बौद्ध दाशंनिक कै मतम विज्ञान ही एकमात्र सत्य 
है । जगत्‌ मे प्रतीत होने वाले बाह्य पदाथं वास्तव में चित्त की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां दै । 
चित्त विज्ञान के प्रवाहकादही दूसरा नाम दै । स्वप्नावस्थामें हमें मोलूम होता टै कि देखी 


ट 


गई वस्तुएे बाहर विद्यमान है, परन्तु एेसी वात तो नहीं होती, सव वस्तुएटं चित्त के भीतर ही 
रहती दै । जाग्रदवस्थामें भी यही स्थिति रहती दहै । बट ओर घटविज्ञानमें कोट अन्तर नहीं 
है 1 नील वणं ओर नील वणं का विज्ञान एक ही वस्तुदै। इस प्रकार विज्ञानवादी के मन में 
विज्ञान के अतिरिक्त वस्तु की कोई स्वतन्त्र सत्ता नही मानी जाती । न केवल सभो प्रकार 


की उपाधियों से, अपितु नाम ओौरस्पसे भी रहित विज्ञान ही इनके मनमें परमां सत्यदहै। 
इसी सिद्धान्त का उल्लेख यहां पर किया गया ओर बताया गया कि यह विज्ञानवाद का 
सिद्धान्त आप पर ही लागू होता दै, क्योकि आप सभी प्रकार की उपाधियोंसे निमृक्त एवं 
नामरूप से अस्पृष्ट है । 


२. अन्ये 1 बौद्धो मे वंभाषिक वाह्य वस्तुवादी दँ । वसुबन्धु का अभिघमकोश इस 
सम्प्रदाय का प्रामाणिक ग्रन्थ दै। वसुबन्धु ने अभिधर्मकोड के तृतीय कोशस्थान 
के प्रथम तीन श्लोकों में काम, रूप ओर आरूप्य--इन तीन धातुओं का परिचय 
दिया दै। द्वितीय कोशस्थान में वताया गया है करि समस्त चित्त ओर चैत्तों का विकास 
इन तीन धातुओं के कारण होता दै 1 इनके मन में परमतत्त्व इन तीन धातुओं कौ परिकल्पना 
से विशुद्ध माना गयादै। 


श्लोक १०५ 


‰. कंडिचत्‌ 1 शून्यवादी बौद्ध दाशंनिक, जो कि माध्यमिक नामसे भी जाने जाते दै, 
जगत्‌ की सारी वस्तुओं को शून्य का प्रपञ्च मानते हैँ । कुछ विद्वानों के मनमें शून्यका अर्थं 
सत्ता का निरास है । वस्तुतः शून्यवाद के मूल प्रन्यों मं शून्य णब्द का प्रयोग सत्तानिरास कै 
अथं मे नहीं किया गया दै, किन्तु चतुष्कोटिविनिमुक्तं पारमाधिक सत्ताकेरूपमें किया गया 
है 1 इस प्रत्यक्ष जगत्‌ से परे पारमाधिक सत्ता निद्यमान है, लेकिन वह्‌ अवणंनीय दहै । लौकिक 
विचारोंसे वणेनीयन होने के कारण यह्‌ तत्त्व गून्य कटा जाता टै। शंव मत सत्कायेवादी 
है । उनके मत मे सभी कुछ, परमतत्त्व भी सत्‌ है । इस प्रकार चनुष्कोटिविनिमुक्तं शून्य अथवा 
वेदान्तियों के ब्रह्म कौ अवेक्षा शंवागम संमत परम त्व अधिक सुबोध है। 


२. केचित्‌ । नयायिकों के मतमे वाचक ओौर वाच्य का, शब्द ओर अथं का, योग 
अर्थात्‌ सम्बन्ध शक्तिङूप माना गया है । सम्बन्ध किसी सद्‌ वस्तुके साथहीहो सकता दहै। 
ष्द्वर के वाचक अनन्त राब्दे हँ । इनसे सम्बन्ध होने के कारण ईदवर शून्य ल्पन होकर सद्रपं 
ह । इसी प्रकारं ईइवर नाना प्रक।र के विशेषण पदों के भी आश्रय । विशेषणोंका प्रयोगं 


[ 
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त्क च कश्छ एफाकारकाककाक््चह्वङःकतकर्श्चः ऋआहह्ातप्ण्?) 


भ वितस्तोत ३९ 


सत्पदाथमंदहीकरियाजा सकता टै, असत्‌ मं नहीं । इस प्रकार नयायिकरों के मत मं ईव्वर 
सत्स्वरूपहै। इन्हीं हेतृओं के आधार पर नैयायिक णुन्यवाद का खण्डन करते रहँ 
श्लोक ११ 

वेदिक्राः । “सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌'” (६।२।१) इस छान्दोग्य श्रुति 


कि 


मे गृष्टि के आरम्भमे एक अद्वितीय ब्रह्य कौ टी सत्ता स्राकारको गदं । “श्ुरुप एव्रेदं सर्वं 
यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌" (ऋ० ८।४।१७) पुरुप सूक्त के इस मन्तमं भूत ओर्‌ भावी सारा 
विण्वप्रपञ्च पुरुपकाही विस्तार माना गयादटै। इनज्रुतियों का तात्पयं ही इस उलोकं में 


प्रतिपादित है 


ए्लाक १६ 

म॒निरक्षपादः । वंशेषिके कणभूजा । “प्रमाणप्रमेयसंणयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावय- 
वतकनिर्णंयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्वग्रहणान्निःश्रेयसाधिगमः” 
अञ्ञपाद मनि गौततमके न्यायद्शन का यह प्रथम सूरह । इनमें प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह 
पदाथों के तत्वज्ञान से मोक्ष कीप्राप्ति कही गईदटै 1 इसी प्रकार “धमविगेष्रसूताद्‌ द्रव्यगुण- 
कमसामान्यविगेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यंवंधर्म्याभ्यां तत्त्वजानान्निःश्रयस्षम्‌ ` (१।१।४) 
वंशेपिक दर्णन के इस सूत्र में कणाद मुनिने द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष ओर समवाय-- 
इन छु: पदार्थो के सम्यग्ञानसे मोक्ष की प्राप्ति वताईटै। स्नृत्तिकार का अभिप्राय है करि 
गोतम द्वारा प्रतिपादित प्रमाण, प्रमेय आदि तथा क्णादकें द्रव्य, गण आदि पदाथ आपकी ही 
विभिन्न विभ्रूतियां टैँ। 


शलोक २० 

गृह्य गृहाश्चयम्‌ । ““चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिण। 
त्रीणि गृहा निहिता नेद्खयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।'' (ऋ० २।३।२२), “आपः 
पवित्रं परमं प्रथिव्यामपां पवित्रं परमं च मन्त्राः। तेषां च सामग्यजुषां पवित्रं महषयो 
व्याकरणं निराहुः ।।'“ “एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुष्टु प्रयुक्तः स्वग लाके च कामधुग्‌ 
भवति" (महाभाष्य ६।१।=४में उद्धत) इत्यादि श्रूतियोमे वयाकरणों के मतानुसार 
गृह्य, गुहाश्रय, परम पवित्र, अभिवाञ्छित फल देने वाले शब्दततत्व काही वणन किया 
गया है, यही इस इलोक का अभिप्राय हे। 


| 
। 
श्लोक २२ 
तीथंकरमाः । तीथंकरी शास्त्रनिर्माणकर््रीं भा बुद्धिर्येषां ते तीथंकरभाः शास्त्रकारा 
इत्यथः । इम प्रकार ^तीर्थकरभाः' पद का अथं यहां शास्त्रकारदहै। अन्य कोई सरल पाठ 
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9 ऋतम्‌ 


उपलब्ध न होने के कारण यह्‌ विलष्ट कल्पना करनी पड़ी है । स्तुत्तिकार जिया प्रकार भपन 


पूरे स्तोत्र में प्रसाद ओौर ओज गृणों से पूणं शब्दों का व्यवहार करता टै, उसको देखते हए 


यहां पर सरस ओर सरल पदावली का अभाव खटकता है । लिपिकारों काही यह्‌ दोप प्रतीत 
होता है। 


एलोक्र ३० 


यत्तो धिकः । ““अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गत्तिम्‌"" (६४८५), “वहूना 


जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रप्ते" (७।१९) इत्यादि गीतावाक्यो मे यद्‌ बतलाया गया टै कि 
अनेक जन्मों की कठोर तपस्या के वादी परम पद की प्राप्ति होती है 1 इसके विपरीत 
शेवागमों मे "अनायासेन यन्नोक्ता सुक्तिरेकेन जन्मना'' (महा्थंमञ्जरीपरिमल मं उद्धृत 
शिवधमं), “इदहैकभविको मोक्न एष तावत्‌ परीक्ष्यताम्‌'' (परमाधंसार योगरात्नवत्ति मे उदूधृत 
शिवधर्मत्तिर) इस प्रकार एक ही जन्ममे म॒क्तिका प्रतिपादन मिलता । 


शलोक ३६ 


एेवयं मप्रतिहतम्‌ 1 जन महाकवि सोमदेव सूरि ने यशस्तिलकचम्प्‌ में दो स्थानों 
पर (द्वितीय भाग, प्र २५५, २७२) इस दलोक को उदधतत क्रियादहै। वायुपुराण मे-- 
“सवज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः। अनन्तणक्तिदच 
पडाहुर ङ्गानि महेदवरस्य'” (१२।३३) ॥ 
है । इस श्लोक में यही विपय भणितिभेद 
रूपमे उपस्यापित क्रिया गयादटै। 


विभोविधिक्ञाः 
इस टलोक में महेदवर के दधः अंगोंका वणेन मिलता 
से उपयुक्त विगेषणों के साथ बड़ ही प्रभावोत्पादक 


ष्लोक ३७ 


खरोष्ट्ृतरवः। कागीमे मृघ्युदहदोनि पर सभी मुक्त हो नते है, स्रा सामान्य 

विधान स्कन्दपुराण काणीखण्ड आदिमे । “कार्यां मरणान्म्‌क्तिः'" यह वचन प्रसिडढ है। 

हां पर खर, उष्ट्र ओर तर्‌ विेपका उत्लेख हुआ प्रतीत होतादै। इसप्रकार की कथा 
पुराणों एवं आगम ग्रन्थो मे अन्वेपणीय दहै । 


ष्लोक २८ 


१६. येनामलस्फ्रित० 1 इस इलोक का कछ अंश क्षेमराज ने अपनी शिवस्तोतावली को 
टीका (प° २२७) मे उद्.त किया है । शिवस्तोत्रावलीकार उत्पल भी “जय जाम्बरूनदोदग्र- 
धात्‌ दवगिरीइवर' (१८२०) इम प्रकार शिव कौ स्तुति करते हैं 1 श्रीमद्भागवत के अष्टम 
स्कन्ध मे-““यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः। 

तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्‌ महीपते ।॥ (१३३३) 
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भ कितिस्तोत्र ४१ 


इस दलोक में दिव के वीयं से मुमेरं पर्व॑त कै स्वर्णमय हा जाने की क्था 
अन्वेपणीय है। 


श्लोक ३ 

त्रिपुरप्रकारम्‌ । शिवपृराण स्द्रसरिता यद्धखलण्ड के १-१० अध्यायमं तथा अन्य 
अनेक पुराणों मभ त्रिपुर की कशा वणित | स्कन्दकद्रारा नता र्कायुर्‌ के वच दाने कः 
वाद तारकारुर्‌ के तीन पुत्र- तारकाक्ष, विच्यन्माली ओर कमल र मं 


9 | 


मरस्पवतकीगफा मं 
पकरिया | फलःनन्प 


११ 

=| 

= 1 
७५ 


जाकर अनेक वपसटह्स्रपर्यन्त ब्रह्मदेव को प्रयन्न करने के लिये 
वरदान मे उन्होनेत्रह्मासे क्रमणः स्वगलोक, अन्तरिक्नलाक आर भूलोकमं स्वणमय, रजतप्रव 


ओर लौटमय तीन नगरों को प्राप्त किया । इनका निर्माण मयायुरने क्रियाथा । उन्हानं चह 
भा वर प्राप्त क्रिया कि इन तीनो पुरोके एक साथ व्वंस हटाने पर हा इनका मृध्यु रेगी। 
उक्त वर प्राप्ति से मदोन्मत्त हुए ये अयुर्‌ देवताओं को सताने लने । देवताञज्ा का प्रन्नः प्रर 
भगवान्‌ शिवनेएकटीवाणसे इन तीनों सुरों को भस्म कर दिया जोर इस प्रक्रार देवता 


+ 
सि ॥ 
म्‌ 
= 


च्चै 


को इन अयुरोंके त्रासे मक्त क्रिया। 


श्लोक ४० 

१८. कालक्टम्‌ । महाभारत के आदिपवं के अञारह्वें अध्यायमें देवताओं जौर दत्यो 
के द्वारा अमृत के लिये समुद्र-मन्थन की कथा दी गई ह । समुद्र-मन्धन से १४ र्नो की उत्पत्ति 
के साथ कालकट महाविष भी प्रकट हआ ओर यह्‌ सारे जगत्‌ को जलाने लगा। ब्रह्माजी के 
प्रार्थना करने पर भगवान्‌ शिवने च्रिलोकी की रक्नाके लिये उस हलाहल विषपको पौ लिया 
ओर उसको अपने कण्ठ में धारण कर नीलकण्ठ वन गये 1 द्रष्टव्य-- 


जगदावृत्य सटसा सधूमौऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ 
त्रैलोक्यं मोहितं यस्य मन्ध्रमाघ्राय तद्विषम्‌ । 
प्राग्रसत्लोकरक्नार्थं ब्रह्मणो वचनाच्छिवः ॥ 
दधार भगवान्‌ कण्ठे मन्त्रम्‌ तिमंहेर्वरः। 
तदा प्रभृति देवस्तु नीलकण्ठ इति ्र्‌.तिः।॥ (४१-४३) 


अतिनिमेयनादेव कालकूटस्ततः परः। 
| 


श्लोक ४१ 

दहनेन कामम्‌ । भगवान्‌ णंकरके तृतीय ने्नसे कामके दाह की कथा अति प्रसिद्ध 
है । महाकवि कालिदास ने कूमारसम्भवमे इस कथा का वड़ी ही ओजस्वी काव्यमय भाषा मं 
भावपूणं वर्णन किया है । इस प्रसंग में शिवपुराण रुद्रसंहिता पावंतीखण्ड अध्याय १९ भी 
द्रष्टव्य हे । 
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४२ ऋतम्‌ 


श्लोक ४२ 


दयितां वपुषोऽधं मागे । ब्रह्मदेव अपनी सृष्टिको विकसित न देख चिन्तित हो उटे। 
उन्टाने आकाणवाणौ से आअदेण प्राप्त कर शिव को शक्ति सम्पन्न करने के लिये कठोर तप 
किया । फलस्वरूप भगवान्‌ शिव "अधंनारीरहवर' रूप मं अवतीणं हुए । ब्रह्मा की प्राथना पर्‌ 
शिव ने अपने अधं शरीरसे नारी शक्ति को प्रथक्‌ करिया ओर उस णक्तिने ब्रह्मदेव को नारी 
जाति की सृष्टिहेतु वरदान दिया । फलस्वल्प ब्रह्मा ने शतरूपा एवं स्वायम्भृव मनु का जन्म 
देकर मैथ॒नी सृष्टि का प्रारम्भ किया 1 (द्रष्टव्य---शिवपुराण, गतरुद्रसंहिता, अध्याय ३ एवं 
वायवीय संहिता पूवभाग, अन्याय १५-१६) 1 


ष्लोक ४३ 


प्रजापतिसुतस्य 1 दिमालयमे कठोर तपस्यां करते समय डन्दरद्रारा प्रेषित कामदेव 
को जव देवपि नारद ने पराजित कर दिया, तवर वे गवंग्रस्त हो गये । उनके गवं को चूर करनं 
के लिये णिव की आज्ञा से भगवान्‌ विष्ण ने मायानगरी की रचना की । देवपि नारद पयटन 
करते हएं जव वहां पहचे, तो वहां को राजकन्या श्रीमती पर मोहित हो गये 1 राजकन्या कं 
स्वयंवरमं अपनाही वरण कराने की इच्छासे उन्होने विष्ण से सौन्दयं की याचनाका) 


विष्णु ने उनको वानरकालरू्पदे दिया 1 फलस्वर्पवे उस स्वयंवर में उपहास के पात्र हए 


ओर इस प्रकार उनका गवं दूर हुभा (द्रष्टव्य--शिवपुराण स्द्रसंहिता, सृष्टिखण्ड, 


अध्याव 
२-४) । 


श्लोक ४४ 


दज्ञाननः । वात्मीकि रामायण उत्तरकाण्डके १६वेंसगंमें रावण केद्वारा कंलाश 
पर्वत को अपनी मृजां पर उठालेने कौ कथा वणित है । अपने बलके दपंमें रावणने पूरे 
कंलाश पवत को उठा लिया । इससे पूरा कंलाश कांप उठा ओर र्द्रगण ही नहीं, माता पावती 
भी भयभीत हो गई 1 भयका कारण मालूम करशंकरने केवल अपने पैर के अंगठेसे कंलाश 
को दवा दिया 1 इससे रावण की भुजाओंमे वड़ी पीड़ा होने लगी ओौर वह चिट्ला उठा। 
रावण के स्तुति करने पर भगवान्‌ शिव ने अपने अंगूठे के दवाव से उसको मृक्त किया। 


लोक ४१५ 


मन्दाकिनी । महाभारत के वनपवंके १०९ अव्यायमें पृथ्वी पर भागीरथी गंगा 


के अवतरण की कथा दी गहै । यहां पर वणन भिलतादहै कि आकाण से उततरती हुई, मत्स्य 


ओर ग्राहसे भरी हुई, भधंकर तरगों वाली गंगा को भगवान्‌ शिवने ललाट देण मं मोतियों 
को माला के समान धारण कर लिया । द्रष्टव्य-- 
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भकतिस्तात्र ४३ 


समृद्ध.तमटावर्ता मानग्राहसमाक्‌ला । 
तां दधार हरो राजन्‌ गद्भां गगनमखलाम्‌ ॥ 
ललाटदेजे पतितां मालां मृक्तामयीमिव । (९-१९) 


श्लोक ४६ 

२४. त्वच्छेपसोऽपि । लिद्धपुराण के पूवधिं के १७ वं अध्याय मं गिवलिद्ध की महिमा 
वणित दै । ब्रह्मा ओर विष्णु में एक वार्‌ विवाद उषरस्थित ही गया कि इनमें कौन वड़ा है। 
द्नकेः विवाद के शमन के लिये इनके वीच मे एक दिव्य ज्योतिलिद्ध का आविभवि टहञा। 
विष्णु वराह का ल्प वारण कर नीच कीओर गये तथा ब्रह्मा उपर की ओर । वे उ 
ज्योतिर्मय लिद्ध का आदि ओर अन्तन षा स्के ओर इस प्रकार उनका गवं चृणं हौ गवा । 


श्लोक ४७ 

२५. इवेतस्य । लिङ्खपुराण के पूवर्धिं के ३० वें अध्यायमं दवेत मुनि का अ।ख्यान 
वणित है । व्वेतमुनि ने पहाड़ की गृफामे मृत्यु के मखम अपने कों देखकर स्द्राघ्याय कै प्राठ 
से शिव को प्रसन्न किया । दवेत मृनिको कालके द्वारा अपने प्राशमे वाध लिये जाने पर भी 
भगवान्‌ शिव ने अम्बा पार्वती के साथ प्रकट होकर उनको कालके पारा से मूक्तं कर मृत्युल्जय 
पद प्रदान किया । 


र्लोम ४५८ 

२६. उपमन्यु । व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र उपमन्यु जन्मतः दरिद्रथे। वे अपनी माता क 
गणवावस्थामे मामाके धर गये । वहां पर मामा कै लड्के को भर पेट ओर इनको थोड़ा सा 
दूध पीने को मिला । उपमन्यु माता के पास आकर भरपेटदूवपीनेकी जिद करने लगे। इस 
पर माता ने उज्छ्वृत्ति से प्राप्त वीजोंसे निमित कृत्चिम दूध उन्हे दिया । इससे वे संतुष्ट नहीं 
हए ओर माता से उपदेश प्राप्त कर शिवोपासनामे लग गये । शिव ने इनकी भक्तिनावना की 
परीक्षाली । इस परीक्नामेवे खरे उतरे ओर शिव ने प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप इनको दुघ, 
दही आदि के समृद्रही प्रदान कर दिये । (द्रष्टव्य-शिवपुराण, शतर्द्रसंहिता, अध्याय ३२ 
तथा वायवीय संहिता, पूवंभाग, अध्याय ३४-२३५) । 


श्लोक ४६ 

२७. व त्रह्धिषः । शिवपुराण के रुद्रसंहिता सतीखण्ड मे तथा वायवीय संहिता पूर्वभागं 
मे इन्द्र के वाहुस्तम्भन, पूषा के दन्तोत्पाटन, भग के नेत्रोत्पाटन ओौर दक्ष के यज्ञफल की ममता 
कै निरसन की कथाएं दक्षयज्ञविष्वंस के प्रसंग मे वणित है 1 यथा- 
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४४ [ऋतम्‌ 
तथा शतमखस्यापि सवच्रो दक्लिणः करः) 

सिमृक्षोरेव उद्ररं चित्नीकृत इवाभवत्‌ ॥ (वा० प° २२।४२) 
चण्डर्चोत्पाटयामास पूष्णो दन्तान्‌ प्रवेगतः। 

दाप्यगाने हरे पूर्वं योऽहमद्‌ दशंयन्‌ दतः ॥। 

नन्दी भगस्य नेत्रे हि पातितस्य रुपा भुवि । 

उज्जहार दक्षमक्ष्णा यः शयन्तमसूसुचत्‌ 1 (० स० ३५।५४८-५५) 
जटा विधिविप्यासस्त्वद्वमेधोञ्यमध्वरः । 

यजमानः स्वयं दक्नो ब्रह्मपुल्ः प्रजापततिः ।॥ > > > 
तथापि यजमानस्य यज्ञस्य च सहत्विजः। 

सद्य एव शिरच्छेदः साधु संपद्यते फलम्‌ । (वाऽ पू २२।६२, ६४) 


लोक ५० 


विष्ण भरजापत्तिः 1 श्रीमद्धागवत चतुर्थं स्कन्य के छठे अध्यायमें दक्षयज्ञविरध्वंस 
वाद शिव को प्रसन्न करने के लिये देवताओं के उनके पास जाने, स्तति करने ओर्‌ यन्न 


सद्रभाग की कत्पना की कथा वणित टै । इस दलोक मं वणित स्द्रकेः लिये स्थान कल्पना का 
कथा अन्वेपणीय दहै । 


› ¦ ॐ 


लोक ५१ 


२९. शक्राटमजस्थ ! महाभारत में वनपवं के ३९-४८० अध्यायो मं अर्जुन के द्वारा 
भगवान्‌ शिव की आराधना ओर करिरातवेपधारी शिवके साथ उसके युद्ध का वर्णन भिलता 
दै । अर्जन की तपस्या, वीरता ओर भक्तिप्रवणता से संतुष्ट होकर भगवान्‌ शिव ने अर्जुन को 
पाणुपतास्त्र का उपदेश दिया धा । द्रोणपर्व के ८१ वं अव्यायमं अर्जन कोस्वप्नमं ईस अस्त्र 
को पुनः प्राप्ति होती दै, जवकि अर्जुन को द्रोणाचार्यं आदि से युद्ध करना पड़ता है । शिवपुराण 
णतरुद्रसंदहिता के ३५-४१ अध्यायोंमें भी यह्‌ कथा मिलतीदहै। महाकवि भारवि ने इसी 
कृथा को लकर अपने महटाकान्य 'किराताजनीय' की रचनाकी 


श्लोक ५२ 


३०. मरु्तन्‌पतेः । महाभारत में द्रोणपवं के ५५ वें अध्याय में मर्त नपति की कथा 
संक्षेप मे वणित है । यहां पर भगवान्‌ शिव ने मरुत्त नृपति के भांति-भांति के यज्ञों से भगवान्‌ 
के यजन करने की इच्छा कौ पूति के लिये प्रचुर धनराशिके रूपमे हिमालय का एक सुवण- 
मय टुकड़ा प्रदान कियाथा। | 

यस्मे राज्ये प्रादाद्‌ धनं स भगवान्‌ प्रभः । 
हैमं हिमवतः पादं यियक्षोविविधंः स्तवेः।॥ (५५।३८) 
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भ वितस्तीत्र 


ष्लोक ५३ 
३१. शुक्रः । शिवपुराण सद्रसंहिता के युद्धखण्ड मं यह्‌ कथा वणित ह कि भगवान्‌ शंकर 
ते युक्राचा्यं की कटोर्‌ तपस्या ते प्रसन्न होकर वरदान दिया-- 
अत्यकमत्यग्नि चते तेजो व्योम्नि च तारकम्‌ । 
देदीप्यमानं भविता ग्रहाणां प्रवरो भव|| (५०।४८८) 
यह उतल्नेखनीय है कि दैव्य-गुरु णुक्राचायं ने यह कठोर तप भगवान्‌ विद्वनाथ का व्यान करते 


हए वाराणसामेंकियाधा ओर यहीं पर उनको "मृतसंजीवनी' विद्या प्राप्त हूर थी। 


श्लोक ५४ 

३२. दक्षप्रसृतिमपि । भगवान्‌ शिव दक्ष के जामाता है, यह्‌ तो सव कोई जानते 
किन्तुये दक्ष ने उत्पन्न हूए रै, यह बात कोई नहीं जानता । इस उक्ति का अभिप्राय यह्‌ दै कि 
भगवान्‌ का अधंनारीदवर स्वल्प प्रसि दहै। उनका ञाधा शरीर सतीमयदहै। इम आरे णरीर 
की उत्पत्ति दक्षसे होने के कारण भगवान्‌ शिव भी दन्न की प्रसूति हु । | 


श्लोक ५७ 

२३२. नन्दीश्वरस्य । शिवपुराण की णतसर्द्रसंहिता के ६-७ अध्यायो मं नन्दीद्वर की 
कथा वणित है । शिलाद मूनिके पुत्रके ख्पमे भगवान्‌ नन्दीश्वर अवतरितहृए थे । वे उनके 
अयोनिज पृत्रथे । शिलाद की पणेशालामेंवे मनुष्य कारूप धारण कर पहुचे । मित्र एवं 
वरुण ने शिलाद की पणंशाला मे भविष्यवाणी की कि आपका गास्त्रममंज्ञ पत्र अत्पायुदहै। यह 
सुन नन्दीदवर ने उग्र तप क्रिया । उन्हे दर्शन देते हुए भगवान्‌ शिव ने कहा-^तुम्ह मृत्युभय 
कंसा? तुमतो मेरेहीसमानटहोः। इतना कहकर शिव ने नन्दीश्वर को अपनी शिरोमाल। 
पटना दी, जिससे वे ह्ितीय णंकर से प्रतीत होने लगे। 
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भ कितस्तोत्र 
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